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प्रिय पाठक गण ! यों तो उपदेश सम्बन्धी कई 
पुस्तकें हिन्दो-भाषा सें प्रकाशित हो चुकी हैं; तथापि 
. यह “सपदेश-कुसुमाज्जलि” अति परिश्रम के साथ 
संग्रह कर, आप लोगों को सेवा में उपस्थित होता हू । 


: 7 ज ध्याप अपनावेंगे ' प्पन्शों के विषय में अधिक 
हुए अपनी जोवन-नोंका संसतार-सहोदोधल्चन्न ज्हक. 


चाहिये | घी 55 हल 
(३ ) जो इस. अद्भुत संसारके:- सच्चे. स्व॒रूप नि 
देखेगा, उससे ईश्वर छिपा न रहेगा। - « 'डंदार 
- (5४8 ) संश्ारूस-सनष्यों से :क्ति/्कर.-/टूककरो होए 7: 
शेसा (७) किसोसे बेर-भाव न. करो-: क्योकि: संसार 
हारा और:तुसःसंसारें केःहो। एफ एफ है जड़)... 
(“१८ ) आत्म-विश्वास : और इईश्वरोय: विश्वासःःको 
इठ करो। 23 न 3 रत 
:: ( १०:) संसार काः-सुधारकरों;। : सुधार का 'अर्थ 
बिगड़ो:को-बनाने;:को : है,:.न किः प्राच्ौनती :कोःः टूर 


करने का। अच्छी अच्छी वातोंका £विचारः जोवित 


६ एहए 2 


रखने तथा बरो बातों का, समूल नष्ट -करने का प्रयत 
करना चाहिये। यहो सुधार कहाता है। . 

(२० ), प्राचोन तथा अर्वोचोन समयमें बहुत अन्तर 
है। -प्राचोन समय को आवश्यकताएं इमारे पूव जोने 
पूरो को थीं ओर इस- समय को आवश्यकताए पूरो 
करना हमारा कतंव्य है। 

(२१ ) क्या हंस कुछ :नहों कर सकते. १ - नहीं 
हमारो कठिनाइयों पर :विजय:ः पाने को कोशिश हमें 
हो करनो चाहिये।। : ह 

(२२ ) सवंदा:यह बात ध्यानमें रखनो चाहिये, कि 
हम कोई भो कार्य्य प्रशंसाकें हेतु नहीं कर रहे हैं; 
किन्तु संसारके उपकारके हेतु करतें हैं। इसमें हमें 
जितने कष्ट, जिंतनो यथातनाएँ, अपमान, दण्ड एवं 
कठिनाइयाँ भोगनो पढ़े', उन्हें घोरता-पूवेक सहन करना 
चाहिये ;. तभो:हमे विजय प्राप्त करनेमें समय हो 
सकेंगे; अन्यथा नहीं ) ; 5 ४ 

(२३ ) मन॒ष्य को उंचित है कि.एक.: एक को 
सहायता करे ;. ऐसा करनेसे सुख ओर आनन्द का 
सार होता है| का 

“( २४ ) सबसे प्रेम रखना. चाहिये। प्रेमके दारा 
'संसार को सेकड़ों वाधाएं तथा कठिनाइयाँ सहज हो में 
_ दूर हो सकतो हैं | ह 


8, 

(२५ ):जी :अपनो बदिकी 'चशमें नहीं रख सकता, 
वह इस संसार-सागरसें कोई भो बड़ा काय करने 
योग्य नहीं । ४४० “सन मे 4020 5 ] 

(२६ ) सनथको चांडिये कि किसो को हानि देख॑- 
कर प्रसत्ने न' हो, . या किसो का अभ्य दय देखकर 
जले नहीं | ऐसा करनेवाले पुरुष का आदेश जोवन 
बेकार हो जाता है। हक फ 

( २७ ) कभो किसो मनष्यकी अपनो वत्तंसान 
स्थिति पर खिन्रचित्त तथा व्याकुल- न-रहना चाहिये: 
किन्तु घैये तथा विचार पूंवेक अपनो दशा सुधारने कं; 
यत्‌न करना चाहिये। पड 02: 

( २८ ) जो जिध् सम्बन्धकी कारण, जितने प्रेल दें 
कृपा का अधिकारों है उससे उतना हो प्रेस करो । 
कम या अधिक करने से हानि होने को सेदगवता है ।7 

(२८ ) मंनुणष की उचित है कि इर एके का 
में समता का विचार :रखे। विषमतारे प्रच्चेजा कार्द 
बिगड़ जाता है। ् 

: (३० ) एक समयमें एक हों काम करोएर छाई 
अधूरे कार्य करनेकी अपैक्षा एक एटा करना अच्छा 

(३१ ) दुनिया ने तो वोष्यता टेखलो 
न यह देखतो है कि किदना सस्ाय लमझा: 5... 
दुनिया कार्य की सफलता देखती के | - “5 का 


न््न 
न! 
कु 


(8 


बट 


( & ) 


(३२ ) आवश्यकता से अधिक को तलाशमें अपने 
आपको कष्ट न दो । 

( ३३१ ) जिस वस्तु को आवश्यकता हो नहों, उसके 
पाने को परिश्रम करना व्यर्थ है। 

(३४ ) काये को हाथमें लेनेसे पूर्व खूब सोच लो, 
विचार करने पर यदि वह समभमें आजावे तो प्रारस्भ 
कर दो और फिर उसे बिना पूरा किये कटढापि न 
छोड़ो । 

(३५ ) कभी अपने शक्तिसे बाहर काम न करो 
ओर ने करने का नाम,लो। अपने कथन का कायसे 
प्रमाण दो । अर्थात्‌ अपने वचन को पूर्ण करने का 
सवंदा विशेष ध्यान रखो । 

( ३६) दारिद्रा के भोषण-तापसे सनपष्य को कदापि 
लहों घबराना चाहिये। 

( ३७ ) सनष्यको सवंदा प्रफल्ल रहना चाहिये 
ओर सवंदा अपने प्रधान काय को ओर लच्य रखना 
चाहिये । हि । 
(३८ ) किसो कार्य को अधवा बात- को हाथमें 
लेनेसे पहिले अन्तिम परिणास सोच लो ; जिस बात 
या कायसे किसो को लाभ न हो, उसे कहने वा 
. करमंस क्या लाभ ? छा 

( ३८ ; बचन एालना भो नितान्त आवश्यक है; . 


( ७9 ) ४ 


एक बेर भी बचन भट्ट हों जाने पर; बचन भट्ट करने 
की. आदत पड़ जावेगो; अतएव स्वदा बचन 
पालन करो। | . £ 
( ४०.) “दूसरे को वस्तु हरण करना” ऐसा विचार 
किसमें पैदा होजाना हो घोर पाप है।. / 7 - 
(४१ ) यदि भूलसे दूसरे को वस्तु अपने पास अधिक 
आगई हो, तो उसे अवश्य, लौटा देना . चाहिये। इसो 
प्रकार यदि हमें किसोको खोई वस्तु मिल जावे तो उसे 
तलाश करके जिसकी वंसु है उसे वापिसदे देना चाहिये-। 
(४२ ) समाज दो कारणोंसे किया जाता है,-एक 
'तो खबं ज्ञानं-हद्वि होतो है, दूसरे उस उपाजित ज्ञान 
को दूसरीं को- देनेसे उनका भला होता है।-* 
( ४३ ) या तो:बिलकुल चुप हो रहो या. चुप रहने 
से कोई अच्छी बात कहो -। 

( ४४ : या तो सच हो बात कहो, या चप हो रहो | 
(४५ ) कई: संनुओं। को आदत छोटे बालकों के 
समान होतो है। जेसे बालक कोई सुन्दर वस्तु देख- 
लेने पर उसके पाने के अर्थ भरसक प्रयत्न. करता. है; 
: इसी प्रकार कई पुरुषों की आदत होतो.है कि कोई 
वंसु देखते हो उसे पाने को लालायित “हो. उठते हैं: 
चाह उस वस्तु को उन्हें आवश्यकता हो- वा- न.हो, - 

उसे प्राप्त किये बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता 4 « - ४ 


( '८य ) 


( ४६) -आ्ञान-प्राप्ति के लिये मनुष्य को शसम और 
दस साधना चाहिये। शम, दम का साधन हो ज्ञान: 
प्राप्ति का सुगस और अलबम्य उपाय है। शमत अर्थात्‌ 
मनको असत्य वाह्य वस्तुओंसे अलग रखना। दस 
अर्थात्‌ देखने सं घने की वाह्य इन्दियादिकके निरथंक 
व्यय को रोकना ॥ 

( ४७ ) दुष्टके. साथ मित्रता व प्रीति -.कदापि न 
करने चाहिये। - अड्रगरा जब गरस होता है तब हाथ 
को जला देता है भीोर ठण्डा होने पर काले हाथ कर 
देता है। ४75 आम न 

(४८ )-जो- बातें हो सकतो हैं, वे हो.हो सकतो हैं 
ओर जो नहीं हो सकतों वे . नहीं हो सकतीं । 
घलपर गाड़ो चलेगी ओर. जल पर नोंका चलेगो। जलपर 
गाड़ो और घलपर नौका कदापि नहीं चल सकती । ._ 

'“.( ४८ ) यदि दुजन विद्वान भो हो तो उसे त्यागना 
होअेय रहे; जेसे सणियुक्त सपे को। 

( ४० ) जिसका मन सनन्‍्तुश् ह, उसको सब सम्प- 
त्तियाँ.मिल जातो. हैं-। । 

. ( ४१ ) सनुष्य को चाहिये कि जहाँ तंक होसंके 
कुज् कभी न लेवे। हिसाब किताब से चलनेवाले 
पुरुष को. कृज़, लेनेका कम मीका आता है।- और 
_ मौकों आने पर इस बात का -विशेष ध्यान रखा- जावे 


(6 ) 
कि अरेको कं: लेने को आदत न पड़े जावे। अन्ध _ 
ब्यसनों के संटरश यह कत़-व्यसन भो धोरें धोरें बढ़ 
जाता है; अतः एक बेर कंज़ लेने पर:टूसरो बेर साव- 
धानें होजांओो | 7 पा कक फ 

(४२ )“मनुष्य को उचित है कि पहिला के अदा 
करने पर केज़ ले; किन्तु कृज़ में कज़ कदांपि ने 
बढ़ोंवे ; : नहीं तो अन्तमें उपहास होता है। दूसरों 
बात यह भो हैं कि कंज़ लेना जितनां सहज है, देना 
उतना कठिन भी है| पक पवन पक 

( ४३) जो सनु्थ पराई संम्पति पर आनन्द लूटता 
है, वह तिरस्कार-योग्य है। परन्तु कज़ ले लेकर भोग- 
विलास करने वालेकों गणना, डोके। :डीलनेंवाले डाकू 
से भो अधिक है।। क्योंकि डाकूंको: तो अपने -चित्तमें 
इस दुष्कमंको . निन्यांवेस्था  विदित: रचहतो- है 
ये टूसरेः नराधम कर्ज़ों:डाकू अपना सिरे ऊंचा किये 
रहते हैं। 7  - : 

( ५४ ) जिस मनुष्यको आमंदंनी अधिक और खंच 
कम है, - वहो :घंनो है और :जिस मसंनुष्यकी आाय 
२९००) रू० हो और खर्च २००१३ रु* हो' तो वह 
मनुष्य निसमन्देह दरिद्रो है।: जिसकी आमंदनो खर्चे 


अधिक नह चाह १ 5) ० सासिक च्हो्‌ रहो वर हो संसा- 
रमें धनो है है. 5 8 5 0 मच पक 


( .१० ') 


एप ४७) ससुष्यः धनी: होनेसे हो: सुखी और/जिध:ग 
 होनेसे होः दुखी होते-हैं, यह कोरईः:नियस-नहीं ।:-कई 
धनो-विद्ानंज़/बुद्धिमान बाहरसे प्रमयचित्त ;आते:हैं 
ओर घरमें सत्रो, पुत्र, आदिके टुराचरण ।देख,: अपनो 
झखत्यकी याद करने लगते हैं: - और कई-दिन भर ग्रेंतो 
फावड़ा: चलाकर तथा :टोकरो-डालकर, ख नको-पसोना 
कर, .घर आते हो:अपनो सतो--साध्वो5-स्ती-व आज्ञा: 
कारो पुत्रके मुखको- देख कर, अंपनो दिन: भरको-मिह: 
नतको भूल कर, खगवत आनन्द भोगते (हैं; रे 
(१४६ ) बिलाव,.भेंसा, भेड़. और/फाक तथा- झोछे 
' मनुष्य पर कदापि. विश्वास न करे ॥ डिक हु: 
( ५७ ) दुष्ट पुरुष सच्करके-सर्मान:सब -काये ;करतों 
है॥:: जसेःदुष्ट परों पर -गिरता-है; इसो: प्रकार: यह भी 
गिरता है। दुष्ट पोठ पोछे बुराई:करता, है, वैसे/होः यह 
भो पीठ पर काटता -है.।.  जेसे दुर्श कानके:“पास” मोठों 
मोठो बातें करता है, वेसे हो यह भो कानक्रे: पांस 
विचित्र मधुर शब्द करता है । हे 
४ ई नदुष्ट का प्रियवादी होना, विश्वास काःकेरण 
नहीं ।. दुष्ट को.जिह्डाके-अग्रभागमें अन्त, परन्तु ऋदय 
में हलाहइल भरा रहता है। 538 
( ५८ 2-सत्जन पुरुष नारियलके - समान होते हैं 
जैसे ऊपरसे कठोर और भोतरसे कोमल व मुलायम.। 


५ हे) 


हुंष्ट बेरेके समान होते हैं; जैसे “बेर ऊँपरंस हो सन- 
भंविने होते हैं। उप पते पया | का एड े 
४7(;%) स्रो-जॉति को इंज्जतः बढ़ोनो चाहिये' औरें 
उन्हें उच्च कक्चा की अधिकारिणों बनाना चाहिये; सस्त्रों 
जांतिके इयर एक ऐसी शक्ति पैदा करा देनी चाहिये, 
जिंससे वह सर्देव सं नुष्य-जांतिंस मिलेके संसार को सच्ची 
उद्ति को संदायिका बनों रहे। >> के. वात 

( ६१) प्रोतिघ कहा हुआ: सज्जनों को वर्चेने 
जितना सुख पहँ चाता है; देसा शोतलः:जेलके स्रानसे, 
मोतियों' कोः माला से और “चन्दन के लेंपसे, घ पके 
सताये को सुख नहीं पद चा सकता । 3 

€ ६२ ) गुप्त बातोंकी. खोलेना; घंनांदिंक को याचना; 
कठोरंता) चित्त को चहद्॑लता;। क्रोध, के ठ और ऊआ ये 
सित्नताके दूषण हैं । 2 

(६३)-पर्विब्बता, निष्कृपठता, दानेशोलंता, * शूरता 
सुख-दुखमें समानता, अनुकूलता, प्रोति और सत्यता ये 
हो मिचेताके गुण हैं । 37 हक 


(६४-) चतुरता और संत्यत : यह तो : बुत-चौतसे 

जाने जाते हैं।नख्रतां और शान्तताः प्रत्यच|जाने जाते हैं । 

(६५) दुजनोंके -: सनमें: कुछ; बचनमें . कुछ और 

: क्रामोंमें कुंछ ;: किन्तु संब्जनोंके : सममें,: बचनमें, कसमें 
तोनोंमें एक हो बातःहोतो है१: 5 एस 7:5६ 77: 
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| 


( १२ ) 


(६६) जिस देशमें सम्मान पूवक आजोविका न 
मिले और कोई सित्र अथवा भाई बन्चु भो न हो, 
ओर न विद्याका. लाभ हो, उस देश को छोड़ देना 
चाहिये। ह 
६७ ) जोीविका, . अभय, लज्जा, सब्जनता और 
उदारता ये जहाँन हों वहाँ निवास न करे) और 
लहां वेद्य, वेदपाठो, धनवान और खर्छ जलवालो 
नदो न हो, वहाँ भी न रहै। -- 

“: ( €य ) ब्राह्मणों को अग्नि, चारों वर्णो' को 
ब्राह्मण, - स्त्री. को पति, और सबों को अभ्यागत 
पूज्य है । ७ 
( ६८ ) धनसे रहित ब॒ुडिह्ोन सनुष्य के सब कार्य 
ग्रोम्म कऋतु को छोटो छोटो नदियोंके समान बिगड़ 
'जाते हैं । ' 

( ७०.) संसारमसें जिसके पास धन है, : उसोके मित्र 
और बान्धव हैं. हु ः 

(७१ ) दरिद्रता और सरना, इनसें. दरिद्रता बरो 
है। कारण ,सरनेका दुःख एक बेर होता है और 
दरिद्धताका दुःख आजन्म भोगना पड़ता है। ह 

“( ७२ ) चिन्ता और चिता इनमेंसे चिन्सा बरो है। 
क्रारण चितातो रझूत देह को- हो :भर्मे करतो है, किन्तु 
चिन्ता खजोव देह को जला देतो है 4 


६:६३) 


( ७३ ) आयु, धन,- धरका भेद; गुप्त बात,ः संथुन, 
औषधि! तपस्या और अपमान, इन बातोंकों - यत्रसे गुस 
रखना चोहिये | ह का 

(७8 ) प्रारत्ध के विमुख होने : पर, पुरुषाथ श्र 
यत्न करके निष्फल हो: जाने पर; धर्मवान दरिद्रों सनुप्य 
को बनके सिवाय और कहाँ. सुख -की प्राति हो 
सकतो है ? - 

(७५ ) जसे बनके फल या तो देवताके काम ऋआातें 
हैं या वहीं मुरकाकर . रह जाते हैं; . ऐसे हो उदार 
पुरुषों को रोति होतो है । ः 

(७६ ) धनहोन प्रार्णोंकी आगमें कींक देमा अच्छा, 
प्ररन्तु सानको त्याग कर छपेणसे साँगना अच्छा नहों ।ः 

(७७ )निर्ध नतासे मनुष्य: को लख्जा आतो हैद 
लब्जासे पराक्रम नट्ट हो जाता है; पराक्रम नष्ट हो जाने 
'पर अपसान' होता है; अपमाानसे दुःख होता है; दुखसे 
शोक होता है; शोकसे बुद्धि नष्ट हो जातो है और 
बुद्धि के न रहनेसे संनुयय का नाश हो. जाता है। 
सच है, निध नता सच विपत्तियों की जड़ है। 

(७८ ) चुप रहना अच्छा, परन्तु सिध्य। वचन अच्छा 
'नहीं; नपुंसकता अच्छी, परन्तु पर-स्त्रो-गमन अच्छा 
नहीं ; सरजाना शच्तछा, परन्तु घ॒र्त को-बंत पर विश्वास . 
करन अच्छा नहों; सूनो :मोशाला अच्छी 


२. 


( १४ ) 
मरखंना.बेल अच्छा नहीं; वेश्या स्त्री अच्छी, किन्तु 
कुलव॒ध व्यभिचारिणो अच्छी नहीं ; बनका वास अच्छा, 
परन्तु भन्यायो राज्यसें रहना अच्छा नहीं ; प्राण छीड़ 
देना अच्छा, परन्तु दुजेन का संग अच्छा नहीं; भूखे 
मरना अच्छा, परन्तु अपसानसे पराये भोजनोंसे अपना 
पेट पालना अच्छा नहीं । 

(७८ ) इलाहल पोकर मर जाना अच्छा, परन्तुः 
भोख माँग कर पेट भरना अच्छा नहीं । 

(८० ) थोड़ा प्रकर पर्छिताई, धन देकर मैथुन, 
पराये आसरेका भोजन, ये तोनों बातें निष्फल होतो हैं। 
(८९ ) रोगो, परदेशमें रहने वाला, दूसरेके सहारे 
'अस्लोजन करनेवाला - तथा दूसरेके , घर सोनेवाला, इनका 
जोना मरनेके समान है प्रीर मरना विशय्वाम- 
तुल्य है। 

(८५ ) लोभसे बुद्धि चलो जातो है, लोभ हूष्णा 
को बढ़ांता है ' और रूष्णासे मनुष्य इस लोक और 
पररलोक दोनोंमं ट!ःख भोगता है। 

( ८३ ) जिसने धनियोंके दार पर जाकर समय नहीं 
- बिताया, विरह का दुःख नहीं सहा, कभो दोन 
वचन सुखसे नहीं: निकाले,--ऐसे मनुष्यका जोवन इस 
संझारमें धन्य है । 

(८४ ). संसारमें प्राणियों पर दया करना हो पमे 


(१४ ) _ 
है; ,निरोग रहना हो सुख है; . सत्कार पूर्वक मिलना 
हो स्नेह और ऊँच नोच' सोच कर हो: कार्य्य करना 
परिष्ठताई है। - विपत्तिके आ जाने. पर निर्णय करके 
का करना हो चतुराई है; -क्योंकि बिना विचारे 
करनेसे पद पद पर विपत्तियोंका सामना करना 
पड़ता है। 5 ही 5 / 

( ८५) हिंसक पशुओंसे भरे हुए बनमें ठक्षके नोच्दे 
रहना ; पके हुए फल, फूल, कन्दादि खाकर जल-पान 
करना तथा धासके बिछोने पर सोना व बल्ऋल वस्त्र 
पहिसना अच्छा; परन्तु : साई बन्चुओंमें धनसे होन 
झोकर रहना अच्छा नहीं ।._| +:.-+7 ४४६ .. +»५ 

( ८६ ) संसार रूपी विष:ह्तके दो :हो रसोले फल 
हैं :-एक तो काव्यरूुपो अग्टतका: पान और -दूसरे 
सुजनोंका संग । और 

( ८७ ) धन घूलि के समान है; योवन .परहांडी 
नदीके समान है; आयु चल: जल-विन्दुके” समान 
है और -जोवन फेनके समान -है।. इसलिये-जो 
मनुष्य धमं नहीं करता है, वह- बढ़ापेमें, पश्मात्ताए 
करता है| कारण 7हू 77 न्‍्ल 2 

( ८८ > जिए” ७जस घनको उथ्वोमें अधिक. नोचे 


. गाड़ता है, “-.९. घन -पातालमें जानेके लिये पहिले , 
हो से सागे कर लेता है। 


५ 06 3 

. (८८) जो मनुष्य धनंको देवता, ब्राह्मण, भाई-बधु 
आदिके अथ्थ नहीं लगाता, उस क्रपण का धन या तो 
जल जाता. है या चोर ले जाते हैं वा राजा छोन 
लेता. है ; . क्योंकि धनकी तोन गति होतो हैं--दान; 
“भोग वा नाश । जो न देता है म खाता है उसके धन 
की तोसरो “नाश” गति हो होतो है। 

 (.८०.) प्रियवाणेके सहित दान, अहडगर रहित 
आन, चमा-युत्त शुरता और दान-युक्त. घन ये चार बातें 
संसारमें दुलंभ- हैं। ' 

(८५ ) संचय : नित्य .करना - चाहिये, किन्तु अति 
सप्नय अच्छा नहीं। . ४... 

(८२) चतुर सनुष्य जो वस्तु दुलेभ है उसको 
चाहना नहीं करते. और जो-- वस्तु नष्ट हो गई हो 
उसका सोच नहीं करते और विपत्ति-कालमें मोह 
नहीं करते । न्‍ ५ 2 

(०३ ) राजा, कुल को बघ , ब्राह्मण, मन्त्रो, स्तन; 
दन्‍्त, केश, मुख और मनपष्य स्थान से अलग हुए शोभा 
'नहीं:पाते, यह जान कर मनुष्यको स्थान न त्यागना 
चाहिये ; परन्तु ये कायर 2 कक "राशन ठोक नहीं । 
सज्जन, सिंह और हाथो ये स्थान छो हे जाते हैं 
और कायर पुरुष, काग ओर रूग ये स्थान पर हो नाश 
छो जाते कहे। - 


हज वीर और उद्योगों पुरुष को देश विदेश 
क्या? अर्थात्‌ जेसा देश वैसा हो विदेश । -, 

' (०८५) जिस प्रकार मेंडक कूपके पासके पानो भरे 
गई में भोर पत्ती भरे हुए सरोवरके पास जाते हैं; 
उसी प्रकार सम्पत्तियाँ खय॑ हो उद्योगो पुरुषके पास 
चलो जातो.- हैं। 

(८६ ) आये हुए सुख और दुःख दोनों भोगने 
चाहियें; क्योंकि रुख और दुःख पहिये के ससान 
घमते रहते हैं। - । 

* (८७) उत्माहो, आलस्यह्चीन, काय्य को सेहत 
जाननेवाला, सुपूत, क्रौड़ा आदि व्यसनोंसे ' रहित, 
शूरवीर, उपकार माननेवाला और परम मित्रतावाला 
ऐसे पुरुषोंके पास लक्ष्मी आप ही आप चला जाती है। 

( ८८.) जो वीर पुरुष होता है वह बिना धनके जी 
अति सम्मान पाता है. और क्पण, धनयुक्त होने , एर 
भी, स्वदा तिरस्कार पाता है। ह हि 

(८० ) बदलो को छाया, खल की प्रोति,.नया अश, 
स्त्रियां यीवन और धन ये थोड़े दिनों तक़ भोगने योग्य 
है। -- अनिल 73 

( १०० ) जिस प्रकार आकाशंमें पत्नी, , ण्थ्वीः प्र 
सिंह, जलमें सगर सांस भत्तर. करते है ; “ उसी प्रकार 
धनवान को सत्र लोग लूटते हैं ० * 


-( ८ ) 


(१०१ ) धनवानकों राजासे, जलसे और अग्नि 
ओर अपने खजनोंसे नित्य भय रहता है । 

(१०२) महात्मा पुरुषोंका ख्नेद्द रूत्यु तक, क्रोध 
क्षण सात्र तक, ओर परित्याग केवल संग रहित होता. 
हैं; वे कभो किसो को बुराई नहीं करते । 

(१०३ ) सज्जन हो सज्जन को विपत्ति दूर कर - 
सकते हैं; जेसे कोचड़में फंसे हाथो को हाथो हो 
निकाल सकता हैं । डे 

. (१०४ ) शथ्वो पर पुरुषोंमें वच्तो प्रशंसा पाने योग्य 
है, वहो उत्तम सज्जन पुरुष है ओर वहों- धन्य हैं, 
जिंसके पास शरणामत व याचक लोग निराश हो विसुग्ब 
नहीं जाते । 

.. (१०५ ) खभावसे ख्रेह् करनेवांला मित्र प्रारब्धसे 
सी प्राप्त होता है, जो कि विपत्तिमें भो- मित्रका 
साथ नहों छोड़ता । 

( १०६ ) न तो माता पंर, न स्त्रो पर, न सेंगे भाई 
पर, न पुत्र पर ऐसा विश्वांस हो सकता है -जेसा कि 
खोभाविक मित्र पर विश्वास होता है। . 7:75. 

( १०७ ) जो निश्चित को छोड़ अनिश्चित पर आसस 
करता है, उसके निश्चित कार्य नछ् हों जाते हैं। - 

( («८ ) जो सदिरा पी कर उमत्त रहते हैं. जो 
अपना सारा दिन निरर्थक खेलोंमें-विंताते हैं, जो 


( १& )- 


अपने अवकाशके समय को बुरे व्यसनोंमें लगाते हैं, 
जो पर-स्त्रीसे बुरी बातें करते -हैं, जो दुष्टजनों, को 
संगतिम रहते हैं, जो वेश्या को अपनो ससक उससे 
प्रेम करते हैं, जो जुआरियोंके. साथ जूआ खेलते हैं,-- 
ऐसे पुरुषोंके पास लक्ष्मी नहीं जातो। ह 

( १०८ ) जो सदाचारो हैं और अपने समयको 
नष्ट नहीं करते; ..जो अपना दिवस पुस्तकाध्ययन और 
अपने कार्यों के करनेमें व्यतोत करते हैं, . जो: खजनोंके 
साथ प्रेम करते हैं, जो प्ररिसित व्ययतासे रुपये बचा 
सूद पर देते हैं, जो लोग व्यवसाथ करना जानते हैं, 
जो लोग अपने काम्तोंको बड़े उत्साहसे. करते हैं, जो 
सत्जन किसो मादक द्वद्यका सेवन न करके अपने 
मस्तिष्क को खस्य रखते हैं, उनके पास नच्मो 
आप हो आप आंतो है। 

(११० ) सव दा उदार और छपाल रहो । 

(१११) बोलनेके पहिले खब विचार करो: 

( ११२) अपने सिद्दान्तों पर हृठ रहो । 

(११३ ) अपनी सूल को स्ोकार कर क्षमा माँगो । 

(११४ ) अपने शत्रुऱे उदारता का व्यवहार करो । 

(११४ ) अपने व्यवसाय सत्यतासे काम लो | 

(१९६ ) दुखियोंके साथ सच्दानुभूति रखें ( 
* (११७ ) अपनी जिद्दा'वशमे रखो3 «72 का 


- ( २० ) 
( ११८ ) लोगों को गपशप से कानों को हटाओ । 
( ११० ) धर्म व ईश्वर पर विश्वास रखो । 
( १२० ) न्याय करनेसे पह्चिले सुन लो | 
( १२१ ) इधर उधरके भिड़ानेवालों को बातों पर 
कदापि ध्यान न दो । ह 
(१५२ ) हृदयमें उच्च विचार रखो । 
- . (१२३ ) अपने बड़े भाद को पिता समान समझो | 
-( १५४ ) परोपकारो बनो ।. 
(१२५ ) मन और इन्द्रियोंकी अपने वश रखो 
औओर क्रोधके वश न होओ | 
( १२५६ ) सज्जनोंका संग करो। 
: (१२५७ ) सत्य-वचन आकाशसे सी बड़ा है । 
.. ( १२८ ) निर्दोषोको दोष देना, एथ्वोसे भो भारो है। 
( १३२८ ) स्ाथों पुरुष का हदय पत्थर से भो 
कठोर है । * 
( १३०) ईपषो अम्निसे भो अधिक दाहक है। 
“ (१३१) सहनशोलता, बफ से भो अधिक 
शोतंल है। .- 
( १३१ ) दयावान, ससुद्रसे भो अधिक उदार है । 
( ११३.) घचुगलो करनेवाला, अनाथ बालक से भो 
अधिक दुखो है । 


( २१») 
ओर विदानोंका हो संग करना चाहिये, सूर्खो के संग 
में इस लोक और परलोक का हिंत नहीं होता। ४“ 

(११५०) सूढ़ लोग उपदेशकी निन्‍दा करते.हैं जैसे 
सूख 'रोगी श्रोषधिको कड़वी कह. कंर सेवन नहीं 
करते। गो 

(१३६ ) ईश्वरसे डरना,हमारे कल्याएंका कारण है। 

१३७ ) दूसरोंको निन्‍्दा, पराये धनका लोभ, दूसरोंसे 
उपहास, पराये घरमें निवास और अपने  दोषोंकोी त्याग 
देनेसे प्रशंसा होतो है । * 

( १५८) दया : और सत्यताको अप्रने - गलेका 
हार बनाओ। 

(१२८ ) अपनो ब॒डिको हमें अपनो 'हितकारिणी 
बहिन समभना चाहिये; उसको बिना सलाह -लिये 
कुक सो नकरो। ८: 

( १४० ) बहुत सोनेसे कोई नोंदको नहों जोत 
सकता; अग्निमें अधिक धन डालनेंसे अग्नि नहीं 
बुकती ;: अधिक सुख भोगोंसे रूष्णा नहीं बुकतो । “ 

( १४१ ) अहंकारो आँखे', कठो जोभ, बरे विचार 
वाला सन और भाईसे र्फ़् बैर करनंवाले सनुष्य 
देशरकी बरे लगते हें । 

(१४२ ) वहो मनुष्य संसारमें जोवित हैं जिसमें 
गुण हैं और जिसमें घधब्म्र है। धर्स और गुण्पोंसेड 


( २२ ) 


झखतकः के.समान है; क्योंकि कुटुस्ब वाले, हर समय 
उसका मरना हो मनाते हैं। ह -द 

( १४३-) जो ऋ्यभिचारिणो .स्त्रोके पास- जा सुख 
उठाना. चाइता है, वह. उसी पुरुषके ..समान है 
जो गोदमें भाग ले आग से बचना चाहता है। 
ब्या कोई. ..अड्रगरों पर“ चले तो उसके पेर नहीं 
जलेंगे १. : हा 

(:१४४ ) भ्रभ्यास न करते रहनेसे गुण नष्ट हो जाते 
हैं; मलिन आचरणोंसे शोभा जातो रहतो है। भोजन 
न पचनेसे रोग बढ़ते हैं और परिश्रम करनेसे दरि- 
द्रता नाश होती है । ; 3 8४ 

( १४५ ) वेश्याका घर नंक का द्वार है.ओर वेश्या 
नेकका: सोपान हू.) है... 7 7 

( १४६ ) सुशोला स्त्रो अपने पतिक्नी लिये ,मुकुटके 
समान है। 

( १४७ ) ऐसा- कोन है.जिस पर कभो विपत्ति-न 
आई हो? शजाका प्रिय सदा कोन रहता ह १. कालके 
गालसे कौन बचा है? जिसके पास धन. नहों उसे 
कोन चाहता है १ . दु्जनर्दा साथ कर. कुशलसे कोन 
रह सकता है १ हे 

( १४८ ) सचाई सदा स्थिर रहेगी, पर भूठ पल 


भर हो :ठचहरेगो । हा 


( २३ ) 

(१४८ ) जो अपने परत्रोंकों ताड़ना करता हैं; 
वास्तवमें वहो अपने पुत्रोंकी प्यार करता हैं । 

( १५४०) नदियोंके समागससे समुद्र छृप्त नहों होता, 
सब प्राणियोंके संदारसे काल रूप नहीं होता। सत्जः 
नॉंकी बातोंसे चित्त-नहीं अघातां। सुख और सम्भः 
त्तिये मनुष्य कभी नहीं अधघाता-) ४ 

' (१५९ ) बद्िसान स्त्री अपना घर आप बॉधतो है 
पर सूखो उसे अपने हाथोंसे ढा देतो है । 

: (१५३२ ) नदी और नारियोंकां समान खभाव है। 
नदोमें जल बटनेसे नदोके बोच और .किनारोंका नाश 
होता है; इसो प्रकार स्त्रियोंमें अवगुण बढनेसे, कुल 
ओर जातिका नाश होता है। ४६ ५ 

( १४३ ) महात्मा पुरुषोंका जोवन हमारे लिये 
अख्जनके समान है। उसके सनन व अनुसरण कर&नेमें, 
हमे नेत्र दिव्य दृष्टि प्राप्त करते हैं । 

(१५४ ) जिस हक्षमें- फंल नहों होते; उ 
छोड़ जाते हैं। : सरोवरका जल खूखजाने पर... 
वहाँसे उड़ जाते हैं। धन न रहनेसे -हितु सखेह 
देते हैं। बनके जलजानेसे झूग उसे छोड जाते च्ठैं 
यह निश्रय होता है कि “संसार मतलबका 


(१४६ ) सिफ दो कारणोंसे सनुष्य बढ़े: 
करलेते हैं (/ )“शोक” (२) “डर”॥ 


( र४8 ) 

( १५६ ) मनुष्यके लिये धन ह्लो सब कुछ है, इस 
लिये धनको रक्षा मुख्य है। 

(.१५७ ) खास्थ्य-रक्षाके विचारस एक मासमें एक या 
दो बार ब्रत अवश्य करना चाहिये। “माईकेल-सोलिम 
१८८ वर्षको आयु पाकर मरा घा। वह सप्ताहमें 
२ वार निराहार ब्रत करता था । शा 

. ( १५८ ) क्रोधसे भनुष्यको शक्ति जातो रहतो है, 
ओर उसका दबाव कोई नहीं मानता । 

( १५८ ) सेव इस बातका ध्यान रखो कि पुरुषाथ 
बिना जोवन निस्सार है | ह 

, (१६० ) लोभसे नाना अंकारके भय आ पैरते हैं। 
चित्त चंचल रहता है तथा सुख और प्रसन्नताका लेश- 
'मात्र भो नहीं रहता। 

(१६१ ) हमारे शरोरका कुछ ठिकाना नहीं । जो 
कुछ करना है सो करते चलो । 

( १६२ ) शील गुण होनेसे मनुष्य निष्पछपात हो 
'जाता है और प्रत्येक अवस्थामें सन्‍तोष करता है। 

: (१६३ ) विनीत होनेसे मनुष्यको सुख और शान्ति 
ग्राप्त होतो है, चित्त स्थिर रहता है और सदन्नानक्ा 
विकाश होता है । बे स्फ 5 ३ 
४. (१६४) निर अहडपर होनेसे, सनुष्य बहुत सुखो 
हो जाता है; :उत्साह-सम्पन्न और सन्तुष्ट रहता है | 


( २५ ) 

:४ ( १६५-) इंन्द्रियोंकी अपने आधोन: रखनेसे शान्ति 
प्राप्त: होती है, ::शद-विचार उत्पन्न होते हैं, सनुष्य 
सभ्य हो जाता है, उसका खास्य अच्छा रहता है, 
तथा सव त्र आदर पाता है.। पा ] 

(१६६ ) तुम खतन्त्र-होनेके लिये विद्यान ओर कला- 
कुशल बनो, न कि दासत्व और नोकरोके निमित्त । 

(-१६७ ) उत्तम कर्मो| का करना सुखकारो है और 
उन्‍्हींका न करना पद्मात्तापकारो होता है। 

:( १६८ ) कुपढ़ होते हुए अपने आपकी विद्वान प्रकट 
करना; दरिद्रो होकर बड़े बड़े सनोरथोंकी चाह करना, 
बलवानसे शत्रुता करना, बिना बुलाये जाता, बिना पूछ 
बकना, निष्कारण क्रोध करना, ये लक्षण सूर्खों के हैं । 

( १६८.) पुरुषोंका सब से प्रबल शत्रु क्रोध है और 
सब से बड़ो व्याधि लोभ हैं; इसलिये शत्र व व्याधि से 
बचनेवाले पुरुषों की उचित है कि वे क्रोध और .लोभ 
को त्याग दें। ः 

( १७० ) एंकबार अपराध 'हो जाने पर पश्चात्ताप 
करो और वार बारं उसका अवसर न आने दो-।- 

“ ( १७१ ) अच्छे मनुष्य को बद्धि बल व उद्योंग से 
रब वस्तुएँ सुलभ हैं॥ ०: :; .-. 

( १७२ ) प्यारो से प्यारो वस्तु के लिये भी बचन 
संग न-कंरो और न॑ क्ूठ का शाह लो । 
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( २६ ) 


(१७३ ) भनुष्य को सर्वदा अरधर्मो' से दूर रहना 
चाहिये; क्योंकि यह शरोर आधि-व्याधि युत्ञ एवम 
चग-भड़र है। 

( १७४ ) मादक द्रव्यका सेवन और जुआ का 
खेल,--ये सम्पत्ति, खतन्तता और मर्यादा के नाशक हैं। 

( १७५ ) ख-स्त्रो, ख-धन और भोजन इन तोनों में 
सनन्‍्तोषी रहना चाहिये। पढ़ना, जप और दान इन 
तोनों में असन्तोषो रहना चाहिये। “चाणका”। 

( १७६ ) बिना प्रमाण किछो को दोष लगाना, 
सब्जनों के साथ बुरा बरताव रखना, राजभक्तों और देश- 
हितेषियों के कार्यो' को सन्‍्देह को दृष्टिसे.देखना, अपने 
नाश का बोज बोना है। 

(१७७ ) जो मनुष्य अपना कार्य छोड़कर दूसरों 
का कार्य साधन करते हैं, वहो सत्प्‌ रुष हैं, जो 
अपना पराया दोनोंका काये साधन करते हैं, वे सामान्य 
पुरुष हैं और जो अपने छित के लिये परकारय नष्ट करते 
: हैं, वे मनुष्यों में असुर हैं। “भव्तू हरि” । 

( १७८ ) यदि तुम्हारे पूर्वपुरुषों का कोई सुकाये 
अपूण हो पड़ा हो, तो उसे यथाशक्ति पूरा कर, 
भसागोरथ के ससान कुलओेष् कहाने को चेष्टा करनो 
चाहिये। 

 ( १७८ ) दुष्टोंके साथ किये सेकड़ों उपेकार नष्ट 


( २७ ) 


हो जाते हैं, इसो प्रकार सूर्खा' को दिये अच्छे अच्छे 
उपदिश भी नष्ट हो जाते हैं । 

( १८० ) यदि अपनी जोवन-वाटिका को शोभा चारो 
तो उसमें 'खदेश प्रेम” का दक्ष .लगावो और उसे राष्ट्र- 
भक्ति के सुधा सम जल से सोंचते रहो । 

( १८१ ) वोौर खय॑ अपने पराक्रम से अपना आधि- 
पत्थ जमा लेता है; जैसे बन-जोवोंने न॒तो सिंहका 
राज्याभिषेक किया, न भर कुछ ; परन्तु वह राजा बना 
रहता है। 

( १८२) यदि तुम्हारो हानि से तुम्हारो आतिका 
उपकार और रूत्यु से देश का कुछ उद्धार होता हो, तो 
तुम हानिको लाभ और उस. झूत्यु को जन्म समझो ; 
क्योंकि देश के लिये मरना वास्तव में अमर होना है। 

५ १८३ ) सच्चे पुरुष को वात पर लोग बिना शपथ 
खाये हो विश्वास रखते हैं. और भूठे का सकड़ों शपथ 
खाने पर भी कोई विश्वास नहीं करता । 

५ १८४ ) जब चित्तमें लोभ, प्रन्धाय श्र पाप को 
तरड्रे उठ रहीं हों, तब किसो महा-पुरुष का जोवन- 
चरित्र पढ़ने लग जाओ या किसो प्रिय भित्र या आतममज 
को रूत्य का स्मरण करो । 

( १८५) दुखो और रोगो को देख कर कदापि मत 
हँसो। सम्भव है कि कल वहीं दशा तुम्हारो भी हो । 


( शू८ .) 


( १८६ ) जो घन को::खोज में अपनो आंत्मां की 
शान्ति और उस परमात्माका चिन्तन खो: देता है, उसे 
उस सूख से कम ने -ससभना चाहिये जो: अपने घर 
सजाने का सासान घर बेच कस सीलं:लेता . है ।.:: :., 

( १८७ ) रूदु वचन व बुढिमानो से दान करने में 
उद्वारता विराजतो है, न कि अधिक दान करने में | 

- (१८८ ). जो शिक्षक अपने शिष्यों को ,पुचवत न 
जान, उनके प्रति अपने क॒तेव्य का पालन नहीं करता, 
उसे गुरु कहलाने का अधिकार नहीं है । उन: :शिक्षकों 
को जो अपने शिष्यों को . सभ्य. दृष्टि से न देख; स्वार्थवश 
परमाथ का .सा्ग नहीं .दिखलाते,- संसार- सें; सु 
नहीं दिखलाना चाहिये । अल 

गोखासो तुलसोदासज़ोः ने भो. कहा है 5 7 

“हर शिष्प-धन शोक न हरद। ' ह 
:. सो गुरु घोर ज़के सह परहई॥” 

( १८० ) परिश्रमी:के लिये समंय॑ खज़ाने के लिये 
है और आंलसी को बोक के समान |: * ' ४-३ : 

-( १८० ) प्रत्येक विषय पर गंभीरता:से कास लेकर 
भली भाँति विचार - करो ।: शोघ्रता-से और बिना सोचे 
सित्र न बनाओ। जो बन चंके हैं, उन्हें शोध्र-हो मत 
व्यागोओं + * गे कक कक कक 

( १८१ ) निनन्‍्दा करनेवाले मनुष्य उन -मक्लियों के 


२ ) 


समान हैं, जो कि समुप्य के सब अड्डः छोड़ घाव पर 
हो बेठतो हैं। | 

( १०२ ) एक झूठ बोलने के लिये सकड़ों भूठो 
बातें बनानो पड़तो हैं; अतः मनुष्य की उचित है 
कि.भरूठ कदापि न बोले । न - 

( १८३ ) ब॒द्धिमान देश-ह्वित के निमित्त मान और 
अपमान का विचार त्याग यथाशक्ति देश-सेवा का ब्रत 
पालन करते हैं । कस ४ 

( १८४ ) बने ठने मनष्य दालचोनो के उक्त के तुल्य 
हैं; क्योंकि दालचोनो का छिलका हो भीतरी भागों को 
अपेक्षा सूल्यवान होता है । 

(१०५४) सन॒प्यका मुख हो उसके गुणोंका सच्चा सूचो 
पत्र है। उसका भरत भविष्य उसके मुख परक्षे दिखता है । 

( १०६ ) जो सनुप्य अपनो भूल से शिक्ता नहीं 
लेता, वह महा. सूख है । 

. ( १८७ ) बनसें रहने तथा सौनो होनसे कोई मुनि 
नहीं होता ।- घरमें रह कर हो जो श्रेष्ठ का करता 
है, वही साध है। “महासारत”। 

( १८८-) क्षमा बुद्धिमानों का अमूल्य भूषण है 
और इेश्वर-प्राप्तिका सुगस उपाय है। 

कमा खड़ग लीन्हे रहे; अरिसों कहा बछाय। 
अग्निपरो ढण रहित थल, आपहु ते बमक्तिजाय॥” 


( ३5 ) ॥ 
(१८८ ) जो शत्रुकों भो मित्र बनाना चाहे', उनें 

चाहिये कि किसी से बैर न करें ; दान देवें; समय को 

मर्यादा न तोड़े' और सबके हित की बात कहे । 

(२०० ) बुंद्िमान दूरसे हो बड़े बड़े काये कर 
डालते हैं; इसलिये बद्धिसान के बड़े लम्बे हाथ होते 
हैं, ऐसा कहे तो अनुचित नहीं | ु 

( २०१ ) अन्याय से पंदा किया द्रव्य वंशनाश कर _ 
देता है और न्याय से संग्टहोत द्रव्य पुत्र पीत्ों तक - 
रहता है । 

(५०२ ) शत्रकी विजय करने के निमित्त उपकार 
का बाण ऐसा हो अच्‌,क है, . जैसा प्रेज्जलित अग्निके 
शान्त करेंने में जल । 

(२०३ ) दूसरोंके सुखों को देखकर डाइ करनेवाले 
पुरुष सदा दुखो रहते हैं। | 

(२०४ ) जिस प्रकार भूमि से भारो माता और 
स्रगे से भारो पिता है; इसो प्रकार सब से हलका और 
नोच कर्स चाकरो करना और भोख माँगना है। 

(२०४ ) रोग रहित रहना हो इस लोक में परम 
सुख है। कहा भो है “एक तन्दुरुस्ती और हज़ार 
न्यासता | 

(५०६ ) जिसके आज्नाकारी पुत्र, रूदु-भषिणो 
नारो और धनदा विद्या हो, वह संसारमें पूरा रुखो है । 


( श१ ) 


(२०७ ) अपने किसी समोपवर्तो को निन्‍दा सत 
करो। मित्रों को ज्योनार, नाच रंग आदि खुशो के 
अवसरों पर जाने में सझ्ोच करो, किन्तु उनको आप- 
त्तियों में बिना बुलाये अवश्य सम्मिलित हो । 

(२०८ ) पर-स्त्रियों से अधरस करना, दूसरे का 
घन ग्रहण करना, अपने मित्रों को छोड़ देना,-इन 
तोनों दीषों से सनुष्य का नाश हो जाता है। 

(२०८ ) यदि तुम चाहते हो कि हमारो आज्ञा 
सब कोई माने तो, पहिले तुम औरों को प्राज्ञा मानना 
सोखो । 

(२१० ) अधम करने से पहिले तो हडद्धि होतो है 
और पोछे सवेनाश होजाता है। “मनु” । 

( २११ ) जिस प्रकार रक्षकोंमें इन्द्र', भक्तकोंमें भ्रग्नि' 
से बढ़कर कोई नहीं है; इसी प्रकार खर्ग और प्रतिष्ठा 
चाहनेवालोंमें, वहो सर्व श्रेष्ठ हे जो कि देश-भक्त है। 

( २१२ ) विद्या वधनकोी पाकर अभिमानो उहण्ड हो 
जाता है ;- पर सज्जन पुरुष इसे पाकर नम्त्र होते हैं। 

(२१३ ) रावणने रावणको सारा ; रामने नहीं। 

(११४ ) अपने शत्र . ओर सित्रको स्वेदंं अपनेमें 
हो देखना चाहिये। - 

(२१५ ) जो अपने जोवनका निरादर करता है, 

. फिर उसका आदर कौन कर सकता है १ 


( ३२ ) 


(२१६ ) बे-उपजाऊ भूमि खाद डालनेसे .उप- 
जाऊ हो सकतो है; इसो प्रकार अपने स्वभावकों 
सुधारनेसे मनुष्य ध्मात्मा हो सकता है। 

( २१७ ),नक-दार बड़ा और सड़क चौड़ो होतो 
है। उसमें जानेवाले भो बहुत होते हैं। खगका दर- 
वाज़ा छोटा और सड़क तह्न होतो है। वहाँ बहुत कम 
यात्रो जाते हैं । ह 

(२१८ ) स्त्रो पुरुष जहाँ एक साथ प्रेमसे रहते हैं 
वहाँ सर्वदा कव्याण रहता है। 

(२१८ ) पुरुषको उन्नति व अवनति स्त्रो पर निर्भर 
है। यदि वह सुशिक्षिता है, तो पतिको उन्नतिका कारण 
है और यदि सूर्खा है तो अवनतिका कारण होगो। 

(२२० ) संसारमें भाग्यवान वहो है, जिसको स्त्री 
प्रसिष्ठापन्न है। ह ह 

(२२१ ) ऐेखयकों कासना करनेवालोंको उचित 
है कि सत्कार और उत्सवके समयमें भूषण, वस्त्र और- 
भोजनादिसे स्त्रियोंका नित्य प्रति सत्कार करें। “क्रह० 
द० स०' ह 

(२२२ ) संसारका आनन्द एक शब्दमें है.; वह 
शब्द सुशोला-भाया” है। 

( २२३ ) जो अपनो स्व्रोको प्रतिष्ठा नहीं. करता, 
वचद्द अपनो अप्रतिष्ठा अपने हाथसे करता है। 


( शशे ) 


( २२४ ) जिसको पंतित्नता पत्नि प्राप्त हुई *, 
पुरुष इस जगमें धन्य है। उसका जीवन दिगुगणं हो 
जावेगा । ः 

: (२२४ ) जेंसे .कसान औरं डोरोका सम्बन्ध हैं ; 
वैसे ही सनुप्यका सम्बन्ध स्व्रोसें- है। यद्यपि” डोरो 
कमान को भूकाती है; परत्तु वह उसको आज्ञा 
पालन सदेव करतो है । न्‍ 

: (२२६ ) यह संसार न तो भला है न बुरा है। 
जैसे अग्नि जब इसको उणता पहुँचातो है तंव इस 
कहते है कि““अर्नि क्या हो उसदां चोज़ है।” और 
जब वह बदनके किसो भागको जला देतो है तो ऋम 
उसको निन्‍्दा करंने लग॑: जाते हैं। यहो दशा इस 
संसारको है। 77, ना दा दाद कडली मे - 

(२२७ ) जितने भो  शंभकेाय करोगे, उतंनों-हो 
तुम्हारा अन्त;करण शुद्ध होगा । हम 

'( २२८ ) अंगमें सयोदा रंहनो चोंहिये। साँसा- 
रिक कोये कुशलतार करंने चाहिंयें।: 

४ (2२० ) कुलोन स्त्रियाँ लंज्जासे शोभोयसांन : होती 
हैं। स्त्रियोंका रूप एक 'पतित्रत” सच है 7 

( २३० ) संदा खंच्छतासे रहंकरें; - सेंघुरतासे थोड़ा 


बोलना-चाहिये।- अंमिंमांन वें लाई कदापि नहीं 
करने चाहिये । 
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(२३१ ) स्त्रोको'. बिना पतिकी आज्ञाके घरसे 
बाहर पेर रखना, भयंकर अंपराध किये: के बराबर 
ड्है। व हे 
(२३२ ) स्त्रो को बचपनमें माकी शिक्षामें, योवना- 
वस्थामें पतिको आज्नामें ओर ठद्दावस्थामें पुतके आअ्रय 
हो चलना चाहिये। 

(२३१३ ) पतिसे प्रेम करना, नौकर आदमियों 
पर दया करना, सासु ससुरसे नम्त्रतासे बर्ताव करना, 
जँवाईसे प्रेम रखना, वडोंका मान रखना, स्वदा 
प्रसन्न चित्त रहना,-ये लक्षण अच्छी स्वरोके 
च्ठै। . 

( २३४ ) बाहरसे आये हुए पतिके साथ नम्त्रतासे 
भाषण करना, उसका सव्व प्रकार सत्कार करना, अपने 
अन्तःकरणमें उसके प्रति पृज्य बुदि रखना, स्त्रियोंको 
थे बातें सदेव ध्यानमें रखनी चाहियें।  च्य 

( २३५ ) पतिसे कपट रखकर -अच्छेकोी बुरा और 
ब्रेको अच्छा करनेवालो, घरके पदार्थ चोर कर 
बेचनेवालो, लड़की पर विशेष प्रोति रखनेवालो,-ये 
लक्षण दुष्टा स्त्रियोंके हैं । 

(२३६ ) सद्दिवेकसे अच्छी बुद्धि रखो । 

(२३७ ) जल्दी सोना चाहिये और जल्दो हो उठना 
चाहिये। 


( २४ ) 


(२३१८) जागते समय निठल्ले न बेठो, .कुछ न 
कुछ उत्तम कार्य अवश्य करते रहो। 

(२३०८ ) सुन्दर खरूप को अपेस्ा सुन्दर खभाव- 
अच्छा है। सुन्दर खरूप तो नेत्रोंकी हो अच्छा लगता 
है, किन्तु सुन्दर खभाव पुष्य-गन्ध सम चित्तको भो हर 
लेता है। 

( २४० ) उदार एवं ओेष्ठ विचार सदा सनसें रखो । . 

(२४१ ) सनुष्यका भूषण रूप है, रुपका भूषप्य 
सदगुण है, गुणका भूषण ज्ञान है और ज्ञानका भूषण 
ज्षप्ता है। 

( २४२ ) अपने शरोरको कोई सा भो व्यसन सत 
लगने दो । 

( २४३ ) इस बातका भलो भांति ध्यान रखो कि, 
कहीं अन्त समयमें यों न कहना पढ़े कि “हाय ! इसने 
जन्म लेकर क्या किया १ इस दुलभ नर-जोवनको व्यर्थ 
हो बिता दिया ।” 

( २४४ ) जो सवंदा अपने शरोरकी साफ रखता है, 
उसे किसो प्रकारको दूषित वायुका भय, नहीं । 

(२४५ ) जितना विद्वाम अच्छा लगे उतना हो 
लो; न कम लो न अधिक । 


(२४६ ) आज का काम कल॑ पर कदापि नहीं _ 
- छोड़ना चाहिये। 


( ३१६ ) 


(२४७ ) सितव्यथों बनो ; मितव्ययतासे : घर 
लक्ष्मी निवास करती हैं। 

( २४८ ) यह्न करना चाहिये, फल अवश्य मिलेगा 
इसमें सन्‍्द ह नहीं । ु 

(२४८ ) अपना काम करके चुपचाप बेठनेमें सम 
घान न जानो | । 

( २५० ) पैसा मिलना सच्षजं है; परन्तु उसका स 
उपयोग करना कठिन है। 

- (२५४१) जिसको बहुत पेसा मिलता है, उसव 
बद्दि समान नहीं रहतो । । 

( २५२ ) छोटा या बड़ा कोई: भो -कास हो, कि 
बिना बुछ भो नहीं होता; इसलिये तुम सदा प्रय 
करो, जिससे कि भाग्यवान बनो.। .. : - 

(२५३ ) जब तक चित्त सावधान नहों रहता, त 
तक सुख सनन्‍्तोष कुछ भो नहीं सिल सकता। 

(२५४ ) प्रातःकाल उठना चाहिये, ईश्वरव 
चिन्तन करना चाहिये. और - नित्य. नियमानुसा 
कुछ सुभाषित भो. याद करना चाहिये । 

(२५१५०) इसमें अनेकानेक असुविधाओंका- साझमन 
करना है। हमारे पुराने विचार, 'दरिद्धतासे टक्कर लेव। 
येहो असुविधाएं हैं।. ; - +% ५ ४: 

( २५६ ) यह विश्वास करलो कि. अपने सासग् 


जाई 


डक 
नरक 


( ३७ 2) 


का उपयोग कर, दंढ़ निययक साथ यदि उद्योग किया 
जावे और मिलकर एक विचारसे काम लिया जावे तो 
अवश्य सफलता प्राप्त होगी । “जरिस रानडे । 

(२४७ ) अपने विचार हर किसोसे मत कहो 
और बिना विचारे कोई कास भी न करो। सेल-जोन्त 
सबसे रखो.; परन्तु किसोको सुँह न लगावों । 

(२५८ ) जो तुम्हारे सच्चे सित्र हैं ओर जिनको 
तुम परोक्षा करचुके हो, उनके लिये अपने प्राण तुच्छ 
समको। परन्तु साहव सलास' होते हो किसी नये 
आदमोकी मित्र मानकर दावतपर दावत मत देने लगी । 

( २५८ ) पहिले तो किसोके कगड़ेमें हो मत पड़ो 
और यदि पड़ो, तो शत्रुकी दाँत खट्ट किये विना कदापि 
न छोड़ो; जिससे फिर कभी वच्ठ तुम्हारा सामना 
करनेका साहस हो न करे। 

(२६० ) अपनो आय देख कर व्यय करना चतु 
रोंका कास है। 

(२६१ ) बातें सबकी सुनो; पर अपनो. बातें सब- 
आदम्ियों से कहते न फिरो। सबकी बातें सुन लो, 
परन्तु किसो बातका एक निश्चय न कर डालो । 

(२६२ ) पोशाकें सूल्यवान हों, पर भड़कीली न 
हों; क्योंकि पोशाक से हो प्रायः सनुष्य के चाल-चलन 


(६ श८ ) 


(२१६३) किसोसे. कृज न लेओ ; - क्योंकि:कर्ज 
लेनेका प्रावः यहो नतोजा. होता है .कि धनके साथ 
मित्रतासे भी हाथ. धोना पड़ता है और कर्ज लेनेसे 
कस खूचंका अभ्यास छूट जाता है।. 

- (२६४ ) सो बात की एक बात यह है कि, सदा 
सच्चो सोधो राह पर चलो । इससे तुम्हारे से किसो को 
बराई न होगो । “शेक्सपियर 

(२६५ ) मनुष्य को ईश्वरने . फलाहारो बनाया 
है; क्योंकि दाँत जबड़े हाथ नाखून इसके सुबूत हैं। 
आप. प्रश्न करोगे कि “क्या इनसे. साँस नहीं खा 
सकते” १? इसका उत्तर है कि, यदि ईशर साँसाहारो 
हो बनातो तो सिंहादि पशुओं के समान बनाता। 
परन्तु मनुष्य के सम्पूर्ण अंग बन्दरके समान हैं और 
बन्दर फ़ल-सोजी है, नकि माँस-भोजो। 

( २६६ ) यदि माँस ईश्वर-प्रदत्त भोजन होता, तो 
सुमकिन था कि वह भो अन्य माँसाहारो पशुओं को 
तरह माँसकी कच्चा हो भक्तषण करता-परन्तु मनुष्य- 
जातिको कच्चे माँससे सख्त परहेज़ है। साँस पकाना 
कोई कुदरतो भ्रमल -नहीं हैं। 

( २६७ ) भादक द्रव्य कदापि सेवन नहों करनो 
चाहिये । ह 

( २६८ ) हमारो जातिका भविष्य केवल इसो बात 


( ३० ) 


पर निर्भर है कि, हम अपने कार्यो'को परस उपयुक्त 
और सबसे अधिक आवश्यकः बना सकेंगे वा नहीं; 
क्योंकि जो मनुष्य अपने परियस से अपने निवास-स्थान 
शरीर सहवर्तियोंके कल्याणके लिये उनकी आ्थिक और 
नैतिक उन्नति करता है, वह पुरष्कारसे वंचित नहीं रह 
सकता। ह - 

(२६० ) भाग्य बाज़ार के समान है।. जेसे कुछ 
देर ठररनेसे बाज़ारमें बेचंनेके लिये लाये गये पदार्थों 
का भाव बहुचा घट जाता है; वस्े ही थोग्य अवसर 
प्राप्त होने पर कार्यका निरवोद्द न करनेसे भाग्य को कृपा 
कम हो जातो है। “लाड बेकन | 

( २७० ) जिनके मनमें सदा शक और शुबह लग! 
रहता है,, उनको शक करने का एक न एक कारण 
मिल हो जाता है। 

(२७१ ) प्रसिद्द से प्रसिद्द वोर को वोरणो में मालि- 
न्यता छा जातो है; अंपारं शास्त्रोय ज्ञान भो वायु 
समान तरल है; भीमसेन महा पराक्रमी का भी बल 
तुच्छ है; यदि थे तोनों बातें सनके शासनसे रहित हों । 

( २७२ ) ज़िन्दगो एक बाज़ोके ससान है। हारना 
जोतना तो हमारे हाथमें नही है, पर बाज़ीका खेलना 
हइसारे हाथसें है। क 


(६७३ ) सूर्खी' को बात पर विशेष ५ हर 


धि 


( हण: 2 


करना आवश्यक नहीं ;. पर पणश्डित यदि मूर्खों को 
भांति बात करे तो क्या करना चाहिये १ 

.(-२७४ ) सत्यके सिवाय मिथ्यां प्रशंसासे किसो को . 
सहिसा नहीं बढ़ सकंतो और इससे धर्म को प्रव- 
नतिके अतिरिक्त उन्नति नहों हो संकतो। कै 

( २७५ ) रुपया बे पर चलता है। यह कौड़ोला- 
सॉप है।. इसे आस्तोनसे निकाल दो। .- 

..-( २७६ ) खेद को बात है.:कि लोग शरोर, बल 
पाकर भो.कुछ काम नहीं कंरते। आलसो लोगोंको: 
धनी भो:जो खोल कर-कुछ नहीं देते । ० 

( २७७ ) उद्योगो .पुरुषके अन्तःकरेंणमें -प्रतिदिन- 
कोई भला काम--किये बिना सन्तोष नहों. होता। 
उद्यमो प्राणियों को सूर्थ भगवान्‌ खय॑ निरन्तर जगाते- 
हैं, अर्थात्‌ उद्यमो लोग सूरज उगते हो अपने अपने . 
कामोंमें लग जाते हैं। हैः जज ह ह 

( २७८ ) चींटिये' भो नित्य य्रद्धा सहित यत्र करके 
खातो हैं; तो मनुष्यकेः लिये कहना हो क्या ? | 

( २७८ ) सुर, दुःख, द्दि, क्षय, कोति,- अपकोर्ति 
सब मनुय्थों को अवश्य होतो . है; प्ररन्तु| सहनशोलतासे 
उन्हें सहन करना चाहिये। चन्द्रमा भो वड्डिं क्षयादि 
आपपत्तियों को सहन करता हुआ भो, अपनो सहन-- 
शोलता नहीं छोड़ता । 


# हब, 
| हयू 


- : “(शव ) किले इनदानओे घर काजर अप्टा रु 
छिपाये डर कर कॉपते इुए लड़ रइहा. टरिट्रता का 
चिह॒है 5 | 

४“ (श८१) अगर कोई काम ऐसा है के तुरमभभका 
तुरन्त सहायक है, तो वहच एक झात्र दान है 7 फिलि्डिक ः 

(श्प्र ) लेन देते विन क्राम नहोंँ चलना अर 
मनुष्य ऐसा कठोर हैं के बना ब्वाइइ झुथदा 
नहों देता; अतएव कर्ज देने की आज्ञा जारे करने: 
पड़ो। “वेकन” । 

( २८३ ) जो जन समुदाय कानान्ती से पेखता कु 
रूप धारण नहीं कर लेता, उममें किदड-प्रिब्रताः रहते! 
है और जिस ऐक्सता का निर्भर जन-मम॒टाय घर 
होता है, वह-निदयता कड्ातो है।. 

( २८४ ) सम्प णे शेर मी सुख्ठ का पर नहीं है 
मस्तिष्क तथा ब॒हिमें भो रुख नहीं: करोंकि पागल 
को क्या पागलपनमें सुख नहीं होता $ प्रारमें से सुख 
नहों है। मुख का स्थान सनुण॒क अजित्ये परे है 

( १८५ ) च्यों क्यों वालक अपने छाया की पक 7 
दौड़ता - है,.. त्यों -त्यो- वड आगे चढ़तो जाती * 
'इतनैमें माताने उसके हाथसे सिरको पक दूर . 

_दायमें मो वह रुप टेख पा आर बा ा 
लिया कि छाया को पकड़ लिया खा डे 


क्री 
यू 


( ४५ ) 
नरक का निणय मनुष्यका है। वास्तवमें उसोके भौतर 
' सगे और नके हैं। _. ८: “खा० रामतोथ”। 
, २८६ ) तपखौ वही है, जो सत्यता पूवेंक अपना 
कतंव्य पालने करता है। लब्जेवान वहीं है जो बुरे 
कर्मो'से दूर रहता है। 
( ५८७ ) संचा कुटम्ब वहो है, जहाँ सवंदा सुमति 
मिवास करतो है । ' * 
( २८८ ) सुपुत और सज्जन अपना वचन यांवज्जो- 
वन निवाहते हैं । | 
( ३८८ ) जो मनुष्य अपने बचनोंसे पतित होता 
है, उसको बातों पर विश्वास नहों करना चाहिये । 
(२८० ) दुष्टों का संग सदा निन्दनोय है। किसों 
को बात काटना और बिना सोचे उत्तर देना, मूर्खो'का 
लक्षण है। 
(२८०१ ) बहुत सो चोज़ों को यह संसार टोइता 
फिरता है और ठोकरें खाता फिरता है; क्योंकि राष्ट 
बतानेके लिये उन्हें स्त्रियों की पूरो सहायता नहीं 


मिलतो । ९ “जान व्याज किनर” । 
(२०८२ ) सब कार्यो' को समक्कर नियमानुसार 
करना चाहिये । “बाइबल” | 


(२८३ ) भानन्द पूर्वक रहना, भच्छे जोवन का 
. विरोधो नहीं है। “अरिसिमसस” । 


| करे ) 


( २८४ ) मनुणका दुःख टूर करना, यह काम देव- 
ताओं का है; - परन्तु यह स्थियोंसें भ्रधिक पाया 
जाता है। “वलजाक । 

(२०५ ) ईश्वर ने बदि की कोई सीमा नियत नहीं 
की है। उसने रूत्यु को हो इस संसार उसको सोसा 
नियत को है। “वेक"। 

(२०६ ) दस्तकार आदसी के कामके साध -खुशी 
भो शामिल रहतो है। सनुष्य को और कोई कास पेट 
भरनेके लिये इतना सुखकारो नहीं है, जितना कि दस्त- 
कारो । दस्तकारो से चाहे लाभ कम हो, परन्तु मनुष्य 
उस कार्य से सुखो और प्रसत्न रहता है। “रोवनसन' । 

(२८७ ) क्या ऊपरी सजावट को इच्छा सदाचार 
कही जा सकतो है ? अवश्य! परन्तु इच्छा शुभवा- 
सना युक्त हो । 

( २८८ ) व्यापार असलमें जागोर है और व्यवसाय 
लाभ और इब्जतकी जगह है। किसान जो खड़ा रह 
कर हल चलाता है ; उस भले आदमी (जेडिलसन) गे 
अच्छा है जो घुटने टेक कर गिड़ गिड़ाता है। फ्रैक्षिन" | 

( २८८ )-सवदा गरेष्ट कार्यो में अपने सनको प्रदत्त 
करो; बुरे कार्यो'से बचते रहो। सच्चा सुख प्राप्त कर- 
नेका यहो सुगस उपाय है | 


( ३०० ) उस परस पिता जगदीश्वरको भूलो 


( ४४ ) 
' रात्रि, दिवस, उसको याद रखो । . उसके- प्रेससे- गुणानु- 


वाद गावो। . उसने तुम इसको बनाया है।. बारबार 
उसके चरणोंमं भक्ति पूवेंक अपना संस्तक भुकाओ | 


प्रभु-प्राथना । #£! 


 अध्मावट०मकक 
9888899883588885॥ 


गंणंवर गणवर करतर चरण | 

 परपद .शरण गजन पथ कथंक ! 

'असदंन ! गतमद ! गजकर यमल ! _ 
शमंसय ! जय जय घन बन दहन ॥' 
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यह नाटक ऐतिहासिक है। वोर भूमि मेंवांड़द 
नाम जगद्‌ विख्यात है। इस नांटकर्में वहाँके गोर चड़ासाि 
हिन्टूकुल-सूथे, प्रातःस्मरणोय मचह्ाराणा को सिड 
सहाराजा मानसे छणा करना, मानका दि फ् 
मेवाड़ पर चढ़ा ले जाना, हिन्दू-सयंकोी अलौकिक धवातस्ल 
'प्रियता, धर्मानुरक्ति खदेश-भक्ति, निर्भीकता ५ ते। 
वोरता, धीरता, साहस और आत्माभिमानका कट है 
इसके पढ़नेसे कभो तो शोकसे आपके नेच साथ्र होजा4 
कभो आपका हुदय देश-प्रेमसे भर जावेगा ओर वाझे 
वोरतासे आपको बाहे' फड़क उठेंगो। यदि देव:सेसा 
सहाराणा प्रतापके पविच्र गुणानुवादोंसे अपने वोगाह 
पवित्र करना चाहते हैं, तो इस नाटककी अव श्यापद्धिये 


दास ॥) 





छात्र-दुदेशा नाटक । 


इस नाटकमें छात्रोंकोी दुदशाका ख़ाका-खूब नी रच 
गया है। प्रत्य॑ क विद्यार्थोकी इसे ज़रूर देखना ऋाहिय्र 
यह हिन्दोके नामो गिरासो लेखक, सुकवि पाणं:थ रू 
चनप्रसादजो को लेखनोसे निकला है, इसलिये (विशे 
तारोफृको ज़रूरत नहीं । दाम ) 


हरिदास एंड कम्पनी, 
२०१ हरोसन रोड, कलकत्ता 
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00008 
जिये ! लीजिये ! तेयार होगया ! 
वही अपूर्व अद्धितीय ओर चिरशिलपित 





हिन्दी-बँगला-कोष 


जैसे कोषकी हिन्दी-ससारम आवश्यकता थी 
जिसके बिना सहसत्र सहस््न हिन्दी-भाषा-भाषी 
बंगला सीखनेसे वश्चित हा रहे थे, सीखना 
आरम्भ करके भी शब्दोके अर्थ नहीं मालुम 
होनेसे हतोत्साह हो छोड़ बेठते थे, कोई लेख 
या ग्रन्थ अजुवाद करते समय शब्दोंका हिन्दी 
$ पय्योय नहीं मालुम होनेके कारण अपनी इच्छा 
| को रोक लेते थे, वहीं हिन्दी-बंगला-कोष | 

छुपकर तय्यार हो गया। इसमें बंग भाषाके 
। प्रचलित, वहुप्रचलित और अल्प प्रचलित सभी # 5 
॥ तरहके शब्दोका संग्रह किया गया है और 

उनका अथे शुद्ध श्रोर सरल हिन्दी भाषा में, # 
55+ देवनागरी श्रक्षराम, दे दिया गया है। छुपाई 
सफाई सब्बाग झुन्दर हैं। प्राय; ४०० पृष्ठ की ४ 
॥ पुस्तकका दाम १) ह। 


पता--हारिदास एण्ड कम्पनी, 
२०१ दहारेसन रोड, कलकत्ता । 
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आमश्युर्क दंर्न। 


क्लेशवत5ल्क विश्ञांगांगिव्र ध्यगीड । 


८ 
नूझन व्लांवएछक्र थकनवछिझम मश्कद्रब | 


हलक. 


धर्कां4क--औमिटकतग थॉन, गिएक॑ब्रटभ॑म्‌ छिशक्षिफित्रि ; 
२०७ नह कर्नआआंनिम हीछहे, कनिकांछी । 


३७8०० । 


दानएसत्र मूना वृ्ति खक /० झुएण /५०तिवरुग। 
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गदर छात्र धांकिदव । 
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जाटणाशांस मश्भांपनशूर्खक काॉंथिव्रादेए ८ग्रकिदी दहेग्राप्छ । 











व्द्धिंशन 


वर्वनड्रिसतत्र प्यंवन झां॥ प्यषांत्रिउ रटेग। दहूदांग' अद॒धि वर्षगांग। 
धांग चंद्र ७ फोबिन दान, जहे पंशंन अकरत् थेद्रिशेनिड छिन। 
किझू, दांभांगां छांगांग्र, दौर्ष झकांत्र ७ कौर्ष 3झांसब्रद्र प्येत्योश नाश 

जई निमि, थे पढे वर्ष शत्रिजारू- हढेग्रांट । जांद्, सवि्ल॑य यश 
पावन झद्रिग्रों हषिएन, खब्॒चांग्र ७ दिनर्ग अद्रदर्ग यनिग्न। शंत्रिगेंगिड 
हृहेए्छ भाप्द नो। जब्छ, थे एूढे गर्म वाश्ननवा्यत्र' मदथा शेड 
रसेग्रांप्ट । आंद्र, छलूदिन्तू, वाक्षनवर्वश्ट्ण, अंक घअऋऊद्म वर्ष बगिग्न! 
गेत्रिश॑निज हढेग्रापशड । ७, 5, गम, हे छिन वाशनदर्ष, शेप्मत मण्या 
अथंदा भेतत्र आए थोंकिएन, हु) 9, ॥, रुत्र ; हेशंग्रा अजित्र वर 
वनिग्र शत्रिगृ्॑छ इहेग्र। थांटफ । किझे स्थन आंगांग्र ७ फेफरांग्रर 
उेख्य्रवांदे- भंव्रस्थ॑त्र' (छह यांदएझ, उपन फेशंद्री शछ्द्ष वर्ष विश 
उेन्निषिछ रु७ंग्रा छेपिछ ; थहे -निभिठ, फेशंद्रा७' अजय वाशनवर्न 
दनिग्रा निर्मल रुट्षेग्रोणछ । के ४ यू शिलविग्रा क.रुम, ऋणवब्रार झेंढा म 

रर्ग ; धच्चछ आमश्युक्त वाद्चनदर्ट्नन्र ॥वबंनांशटन शत्रिझाक सुझेगरप्छ । 


कॉनिरांछ।। मश्कृछ रुंटनछ । आकेश्वन्नप्ल आयी) | 
टेवगां५, मश्चव८ १४५२ । | 


| अनयल७?नायनओ+ 


,  सश्िछिण मश्खेशरनन्न विख्णंशेन | 
आंवेशक, ८वांध ,रुख्ग्रोट्ल “हे. मशध्यव्रट५, -(कांबम8छ (कान धअम 
भंद्रिवर्छिछ- दहेग्रीप्छ::- ऋछब्राए, ८मसे (में. अश॥, . शूर्वीझम 
मंधश्कत्राबद्र मश्छि,-अटमक ८दमक्‌्वा गक्रिछ हछेटर-। ... 
पा आँग्र मर्दब पूष्टे रढेग्र-वांप्क, वांगटकड़ां ण, आ, थदे ठुहे वर्बटक 
चत्त्रत खझ, आए्यद्ध आ, वलिग्रा:थांटक |. , गशुट्छ हांशंत्रा (मकर ना 
यनित।,(कन अ, आं,थहेक्रश-वटन, उकते ऊेशटहल (हछग्रों जावशय। 
८यू मकन जअ॑स्लत्र- अदा ,वरर्न जां, रे, मे, के, छे, क, थ८ढे मकन 
अद्रदतवंत्र ध्यांत-मांढे, फेशंदव्र सथिकांध्व. हनछ, रुूझडकरछनि अझ। 
ब्रांस उक्कांग्रिज ढढेग्रा शॉटक । ययों, रुगझु--थन, अब, पढ़े, सू० 
शब्द, द्रग, दन देखाति-; अकग्रांइ--(छ४ि, व, ऊांग, पृर,झु०, मृत 


[ ४ |. 


प्रा ए(् |! हर 
देझांति। कि, झप्नक हांप्नहे. टरविप्ड शॉडग। शांग्र, थढे (वगक्त- 
८बात्र सशूमव्रव ना कब्रिब्र, जांगूब ब॑म गांप्यहे. जरदांग्रांड फेफ्रांब्रिड 
: हठुेग्रों थॉप्क।- वर्षस्यांसनांत्र. फेप्तांटव्र4शटन ८य मकग जंग प्थगृक् 
टेआंप्छ, उद्मपधा (१ ४नि अदांतग्रांड फेफ्लांत्रिड श्म्न, फेशंदव्र शाॉई- 
(बे # जरेक्रत 5िछू ८्यांस्रिड दढेन। ८व मकन नंत्कद्र वॉईएएज 
उक्कश 5िछ नांढे, फेशंत्र| रुनढ फेछांब्रि रडेप्व। . ह 
वांवाना जांगांग्र जदांट्व्न्र छ, ५, ५डे दिदि4 कटनवन्न 'थोडनिड 
सांएएश। पिलौग्न कटगवद्द्त्र नांग ५७ उकांग्र॥ जय, जभं५, मरु५ 
प्येजछि मश्छूछ बंक निधिवांग्र मगग्र पुछ उदांग्र वावशृछ हहेग्रा 
थांटक। ५७ जदांट्व्रव् चक्रते शंत्रिय्य॑ग्नत्र मिग्रिड, वर्भगत्रिष्ठट््नद्न 
शंत्रौक्ांग्र वंयछांएव, उदांस्द्रव्न पढे कपनवत्र थह्मिड देन । 


क्वीशेड़, .. शी हा 
»गा ८शोय, मश्व७ २३०२। - | जैम्ेश्व॑न्रपल्त री 


वर्ूंगांन मश्छद्वटवंन्र विष्ठांश॑ंन | 


छिंछ नांग्रांग्रपेछछ विद्ांग्रद्र, . उ्तौर्र! शृंजाथोंद थिजुततनव ७ केबग्रछल 
विष्युंगांतव्र मशंजंप्त्र ्यवौ “वर्मशत्रिषत्न गम जांएीव्रा ८वर्याप्न 
“यक्रश भंत्रिदर्शन, शैत्रिवर्््बनन ७ शंत्रिवर्कन आंवशेक मदन कब्रित्रा- 
छिप्नन, ८महेक्रश. कब्रिग्रों २००७ मांपन, वर्षशत्रिक्न्न ध्यवम जांए॑त्र 
धक नृऊन नध्डद्रव प्यदांग कप्व्न। छउष्बश फेशं॑प्छ शूर्द्धजन 
गश्छब्रटत्र मशिछि जट्मक रांप्न खटनक शॉ5-८वयमा नक्ि टरगम। 
फेपंद्व्रव अंबर्जध्नत्र जरपत्रांप्प डिनि शांप्न-शंप्न, यश एहे 
जक़ी सप्यप्रगिऊ गंण्मब्र ध्य्प्रांत्व झत्रिग्रांप्टल, जव१ वांगकर्वांनिका- 
गंएबद्र शोक मनशभश्यांत ७ जांप्मांत फेल्शांगन - आंज॑दग प्येट्खाक 
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भांह| काश । कंशण व्रां4। 


गोडन जन | . कनश हां) 


ह अधंण जात | 8५ 


१ शौंढ । मम ४ भॉं5 | 


आंभियारेय।. कांक झांकिटजदश। 
८म जांमिट्व। 4क एछब्मिट्ड्टछ | 
(ऊांगव| गांड।. थोथी फेफिट्ड्टश | 
डिनि शिग्रांटश्न। जन शरफिट्ड्ट्छ । 
सांग! गांडिटजछि। शांछ। गड़िट्जटछ । 


जांशंत्र| जांमिटड्ट8 ज्द्छ । रसूल वुनिटेडेटक | 


०3७०3 #3+०० ०4५ कक 


» था । 


जांजि.घूथ शुकेग्गांशि । 

व्रांथांन काश शव्रिदज्टछ । 

डरबनम कांशए शत्निम्नादश। 
(शभीटनत् श्रफ़ियांत्र वहे माडे । 
भोथव कथन शैफ्िट्छ शिग्रांदछ । 
गाज्व जथुन७ रुडेग| जांटछ। 
ब्रॉशेल मांग किन (थन! कटत् । 
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8 


8२ 


यर्ननेत्रिष्ठग् | 
3० थाई | 
ग्रांभ, ज्रशि शंमिट्छडछ (कब। 


गवोन ८कन समिग्न जांदछ । 


जांभि जांज शफ़िटछ गांशेव न।। 
डिनि धथाटन कथन जामिदवन। 
जआभव]! कांन गर्कादन गांडिव। 
जुति धकन। ८कांशीग्र गांडिटडछ । 
८जांभन् ४थीट्रन कि कव्रिदडछ । 
99 शो | 
ज्भभि कथन १ड्िद गांडेटव । 
यधट्ठ कान मर्कादन जांमिटदव | 
८जांभांत्र (त्ि श्डेन (कम | 
शांभि जांझख विकांटन यांडेव । 
दान खांभव्र शरण्ट्िउ याडि न 
आंभि ८जांशांटन्त्र बड़ी गांढेव । 
द्रपि आगादतत्र वाफी खांमिदव । 


_अकन-जनन-नथक कनमातपाणनथ्क्प्कत>क 


अंथग उांगे | ५ 8७9 
३२ शो 


कथन७छ शिक्। कश| कंश्िछ ना | 
रांश॑ग्र मश्छि वगंफा! क॒त्रि७ ना । 
कांशंट्क७ गीनि छिछ न । | 

घटव्र शिंम्न] छेबशीछ कंत्रिछ ना । 

“्वांटल्व ममम टगोड़ांटशे़ि कब्रिछ न । 
श्धिवात्रि मभग्न (गान कब्रिछ न । 

मांग हिन (शुन।| कत्रिछ ना। , 

क्‍ 0 

छांगरक डांन शफिट्ड शादत्र । 

छेगांन किछझे शफ़िट्ड भोंटव बा । 
(कनांग दांन शड़ा वनिद्छ शॉटव् बांडि। 
जज जखूथ रलेआंटछ,शंफिट गंश्वि न । 
कांन जल श्डेग्नोहिन,१ट१ कांश! श्डेग्रांदह। 
जुभि ८मोड़िय| गंछ ८कन, श़िग्न गांडिटव | 
ऐेटमण छुब्मिटछ शंछ कांडिग्र ८(कनिग्नांदह | - 
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३8 भौ$े । 


जांत्ब्रांडिनांडे। ८डांग्र श्डेग्ाटश । जांग़ 
ऊडेग्| श|कित नां। छेठिग्ना घृथ धूढे। 
बूथ घूडेश। कांशेफ शंत्रि। काश शग्िग्ना 
शफिट्छ यमि। जान कवरिग् ना श्रफिट्न 
गंछ वनिट्छ शौंत्रिव बा । शैज। वनिदछ 
बा) शीडबिदन, छक मशंभग्न ब्रांगे कब्नि- 
८यन ; बृछन शंज़। विदवन नो । 
26 शा । 


८यन।| श्डेन।. शफ्टिड 5न। जांगांग् 
दाग शंत्र। श्डेन्नादछझ। छुभि काश 
नत्र। जाभांग् बढ़े लडेग्नाहि। ८जंगांग् 
बडे ८कांथांग्र। ७ग गांडे, छांत्र (तत्रि 
कत्रिच न।। दान जांभवग मकदहनद् 
&ट्व शिग्नांश्निांध; मय शक रूनिदछ 


थोड़े नाडे। 


शंगेग जांगे | 86 


२७ शो । 


दहथ ब्रांभ। कान जुभि, *ं्िवांग्र मभम 
बड़ (गॉन कव्रिग्रांश्टिन। “फ्िवांद्र 
. मभम्न (भोन कब्रिदन, छान शरण शभ्न 
बा; (कर छनिट॒छ थांग्र न।। ८जांभांदक 
वांग़व कठ्िदउछि, जांग्र कशब७ शरैफ़ि- 
गाजर मभम् (गोल कंम्रिछ ना । 


२१ शो$.4...- हर 


नवोन, कांन जुभि गांज़ी गारेवांव्र मभग, 
शैंट्व डूवनदर्क गोनि लिम्वाह्टिन। हु 
(छटन . भोग, जांन ना, कांशंदकछ 
गीनि (क्या छान नग्। जांज यहि 
जरभि कांशंट्कड गानि शां७, जाभि' 
मकलटूक वलिग़। हिवि, (कर ८ांशावर 
सश्छि कशे करिटित ना द 


न वनिफनिनानानी अरनल. 


8७ वर्नतेजिक्रश् । 

३७ था । 
जिविगे, कांन जुभि श्रेडिदड अम बा 
८कन। झनिनांभ, ८कांन७ झांज छिन 
ना, भिष्टांभिष्टि कांभांडे कश़िग्राछ्ठ ; गांड! 
ह्िन ८थन। कब्रिश्गांड, ८त्रादत दहोफ़ा- 
दश्फि कब्रिन्नांइ। वॉफ़ीदऊ जाटमक 
फेलशीछ कब्रिग्नाइ। जांक ८जांशांटक 
; किछ वलिनांभ न।। €(प्रचि७, जांव्र (यन 
कशूनडछ ॥त्श नी श्ग्न। 

9४ थोंठ। 
दोंशीन बज़ खटवांधथ। उांम्र वाट भा 
यशन थ। वटलन,८म उांडे कटत। गा शांत 
जांडे बांग्,ग। शांत्र जड़े १टक़ःडांन थी 
डछांन शंत्रिव सनिम्न। फेब्शाछ कटवर 
 भां। (गॉशॉन जांशनांत्र €शंह्षे छांदे 
डश्िनों छनिट्क व छान वांदम । €म 
कशुंग७ जांटएत् मश्खि वजछ| कटत नो, 
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छांदातत् भीतर शंछ जुटन ना.। ५ कोंब्रदव 
जांग्र थिंछ। घांछ। जांदक जडिगंग्न छांन 
बादमन ।. या 

(शॉशॉन गन शफ्टिछ गांज, शंट्थे 
धशनों ,कट्व नां। गकंदनत् आंहश 
शोटगानांग् गांज़। शॉठलीनांग्र शिव, 
आंशनांग्र जांग्रगोश्न बेंटम; आंँशनांग् 
जांग्रगांत्र वमिश्ञी बडे थुनिग्ना शफिटड 
भटक; बशन-छक् गशंगग् वृडन | 
6एन, गन छिम्ञां टन | 

८गलिगांग् छुमि इशेटन, वन मकून 
वानक (यनिदड शाहक, ८जोशॉन७ 
८थल| कटत। जांग्र जांग्र गालटकत्।, 
६थूनिवांत्र मभग्, वागंफ! कट व, भांव्राभांडि 
कटव्र। ६शॉंशरीन ८उभन नश्। ८म 
अंक ह्िनि७, वांशंत्रछ मश्खि वा वी * 
भाव्रांशाज्वि कटन ना | 


) 


89" वर्नशब्निष्य । 


. शौर्टजॉनांत्र छुगि श्डैटन वांज़े शिश्र! 
(नॉशोन शफ़ियांग्र वश्ेयीजि जांदत डांने 
खांग्रगांग् ब्रांथिग्रा (हन्न; शंद्त्र कांगेए 
'हांफ़िव्ञा शंछ थ। घ्रृथ ८वांत्र | इगोथीदनग् 

विष शावाव्र (#ब, ८शॉशॉन जे 
शांग्र; शांजेग्र, जांथनांग्र (छा छांरे 
छश्िनो४नि नडेग्,शांनिक ८4न। कटग़ । 
८गॉशॉल कथन ८नथ। श॒ज़ोंग् 
आ्न्‍्टइल| कटय न।। ८म शॉटिजानांग् 
सांश। शरद़िता जाडेटम, वांफ़ौटछ जांश! 
छान कब्निग्र। शंदड़) शूत्रां१ शज़ांछनि 
व (बना जांगांदगीड़ों (#ए५। श़। 
लियांत. मभम्न, ८(म मकंटनगव्न (5ट८ग्न 
जान भफिटछ भांदग । 
(तशथॉनटक ८ग (हट, (मढे छांन 
वांदम। . मकल वानटकरत्नड़े (गॉशांदनग्र 
घड र₹७ग्न| फेछ़िछ | हा 


धगग जात |... हे 
का २० शॉट । :.. ८ 

४गीतींन (बन खटवां4, जांभीन ८जबब 
बन्। एम वॉश गांग्र केश] छटय व। ; 
भूमि छांशे कटतव्; मगांग्रा फ्िब 
ऐेध्शाछ कटत् ; (छा छाडे छशिवो 
७निव्र मश्छि यूज ७ भांग्रांषांजि कटत । 
५ काँव्टब, छांव्र शिंछ! भाछी झांदरक 
(एशिटिछ शॉटवन व । द 
व्रॉथाल, शफिटछ गांडियांग्र मशमश्, 
॥6१ (थन। कटत $ शिक्षै|णशिह्लि (शन्नि 
कव्निग्रं, मकटलत (जंदय शॉठगांनांग्र 
पत्रे। जांव्र आंत वांनटकंग्र शोरजानांग 
जिगर शरैफ़िद७ बटन । ब्रांधालड ८#था- 
&#थि बे थूनिम्न। वटम; बड़े थूनिम्न| 
शंदड कतिग्नी शींदक, अंक वांग्रछ 
शहर गा । पा 
(लगी भज़ांग्नजां बी दनग् वछ जभटना- 
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. शॉर्टगानांत्र छुशि इडेटन वाफ़ी जिगर 
(गॉथॉन नज़ियांत्र वशेबानि जांदत डांगे 
जांग्रगांग्र ब्रांथिग्र] (|ज्ञ; शंदत्र कांशेष् 
छांफ़ित्रा शंछ 2 घूथ दथांग्र। <गॉथॉटनगर 
भ! गा किछू भांवातव्र ८(॥ब, ८गौशॉन जांदे 
थांत्र; शांडेग्, जांतनांग्र (छा डांदे 
उशिनौछनि नडेग्ञी,शांनिक ८थन। कट । 

(गोशोलन कथन (न शांत 
आन्‍्टुइल। कटय न।। ८म शौटिणानांग्र 
यांश। शफ़ित्रा जांडिटम, वाफोट जांश! 
छान कड़िग्र शंटड़; शूत्रॉ१ शनि 

5? (वन! जांगांदगीड़ी ८(7टथ। शरड़। 
वनियांत्र मभम्न, ८म मकटनब्र (टग्र 
अंग नफिटिछ थादव | 

(गॉथॉनट्क (व (बदथे, (मझे छलांग 
वादमन। मकन वांनदकब्रडे ८गांशांदनग्र 
घउ इश्न फेछ्रिड | 
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८गांग। ८म जैक पिन भन मित्ना लटक 
ना; जबृ१ ७क ह्िनि७ छान शेछ) वनिदछ 
शादतव्र न।। ७क भशंणस सशन बृछन 
शज। (एन, ८म छांशंट्ड भन €हप्म नो, 
(कल हिट छक्टिक झाशिय्र। शांटक | 
८शनियांत्र छूजि शश्ेटन, ब्रांथान व़ 
गुगो। ८शनिट्रऊ शोडेदन €ग जांग्र 
किछूहे हां ना। ८थैनिनांत्र मभग्ज, €म 
मकटनत्न मश्छखि वागफ) ७ भांग्रांभांद्रि 
कटत ; ५ कांग्रट१, ७४ गशंनंत्न डांशंद्रक 
मछछ शौनांगीनि €हन। 
छठे रडे टन, वांफोटछ गिश्ञी, ब्रांधांन 
ज्ियांग्र बडे €दांशाग्न (कटन, किछुदे 
ठिकांन] शीद्क भमा। ६कांम४ फ़िन, 
शाोटभानांग्र८कूनित्री जांडेटम ; ८कांन७ 
एिन, 2८९ शत्रांडेग जाडेटम ;ब्रोचीटनत्र 
_लिंछ! ७क मांदगन् छिछव्र एांजियांग बडे 


धपय जज | 


किनिज्रा शिक्रोदशन ड्नि वनिम्नादहन, 
निम्न! 


श्ड 
रखता छेक्छि । ६श जे।४ शड 
शहर, धन “तथा शा निरितछ 
#ब्िटन बा । 
२५ भोंडे | 
रे 8. & 
५क हू ज्नि आत्रि भ्रीह 
९ १ ह 9* 3 है ५ 








्रान्राम्ककम कक काका आना कपास आना 
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93. उसे विदर्भ नामका न बहुत बड़ा राज्य था, ज- 
श प्‌ हा हाँ के राजा भोमग्रेन बड़े दो विद्वान, चतुर, दूर- 
;ः रे के दर्शों श्रोर पस्खात्मा थे | कूण्डिन नाक्षक नगरमें 
 स राजाको- राजघानो थो | कुषण्डिन घड़ा छो सनोद्दर और 

व्जने-योग्य नगर था। राजधानो रहनेक्े कारण नगर सदा 


गेज्ञा-सनलाया रहता था। नगरके ठोक बोचों-बोच ए. 


श्‌ दमयन्ती । 
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बड़ा राजमहक्ष बना हुआ था; जो बाइरसे देखने परहो बड़ा 
रमणोक और सुहावना सालूस होता था। यहाँ सवेरे-सब्या 
सदर दरवाज़े पर बाजे बजा करता थे। इस राजमहल में 
बहुतसे मनुष्य रहते थे। नित्य साधु-संन्यासी भौर श्रतिथि भी 
धाया-जाया करते थे । 

राजा देखने में सुछो थे | घन, घान्धय, सेना सब तरह से 
राजाका राज भरा मालम होता था ; परन्तु उनके द्ृदयमे 
पतने सुख रहलेपर भो सश्चा भानन्द नहीं था, क्योंकि राजाके 
कोई सनन्‍्सतान न थो | यहो चिन्ता राजाक्ी सदा सताया करतो 
थो । राजा भी सन्तानके लिये बहतसे ब्रत,उपवास आदि किया 
करते थे । बहुत दिनों बाद दसन नामक एक संनन्‍्धयासो के भा- 
शो््वाद से राजाओं एक कन्या उत्पन्न हुईं। दसन संन्यास 
के वरसे यह कन्या हुई थो; इसलिये इसका नाम- दमयस्तो 
हो रक्‍खा ग़या । 

दमयन्तोके ससान सुन्दरो उस समय कोई दूसरो कन्या न 
थो | उसे जो देखताथा वही विस्मित हो जाता घा। देवता 
कहते थै--“हसलोगोंकी देवपुरोमें ऐसो सुन्दरो एक भी कन्या 
नहीं है ।”अप सरा,किसरो,यक्ष रक्ष सभी दमयन्तो के रूपको 
प्रशंसा करते थे। ऐसो सुन्दरी कन्याको पाकर रानो फूलो 
न समातो थीं । इस लिये उसके लालन-पणालनका भार दूसरों- 
पर न सॉंपकर उन्होंने अपने हो हाथोंमें रखा था। रानो के, 
“यज्ष और लासन-पालनसें रहकर दसथन्तो शुक्षपक्षके चन्द्रसाक ः 

हु हु 


एक पौराणिक उपदिधभप्रद कधा | हृ 


पु ख््रकरन स 


भांति दिनोंदिन बढ़ने लगी। ज्यों-ज्चों उसका शरोर बढ़ता 
गया, त्यों-त्यों उसको सुन्दरता सी बढ़तों हो गई । 

अव दमयन्तोका अपनो माताके साथ रहने भधवा खेलनेमें 
सौ नहीं लगता धा। अववच प्रपने खेलके लिये सद्विनी खो नतो 
थो; इस लिये राजा भीमसेनने चुनचुन कर उम्ोक्तो उम्त्रकी 
समान उस्वालो चार साथिने' बुला दीं। ये चारों राजपुरीम 
रहकर दमयन्तोके साथ खेलकूदमें श्रपनं दिन बितातो थीं। 
उनके कपड़े -लत्ते सब दसयन्तोत्रे समान हो थे। भोजन 
इत्यादि सव राजकुमारों दसयन्तोको तर उन्हें मिलता था । 
वे सब भो दमयन्तो को अपने प्राणोंसे बढ़कर सानतो थीं। 
दमयन्तो उनके इस प्रेसपर सुख्ध हो रहछो थो | उन्हें छोड़कर 
चणभर भो इधर-उधर रइनेक्रोी जी नहीं चाइता था । 

राजा स्तरयं हो अपनो कन्या को शिक्षा देते थे । बढ़े 
यत्नये पढ़ाते-लिखाते, धन्म गास्त्र समभातें भीर घन की सहिसा 
बताते थे । उन्होंने धम्संभास्त्रकी सब बाते उसे अच्छी तरह 
समझा दो थीं। पिताको थभिन्चा पाकर दमयन्ती रुूपमें जेसो 
लक्ष्मोके समान थो, युणमें भो वेसे हो सरखतोके समान हो 
गई। 

रानो सखय॑ अपनी कन्ययक्ता चरित्र सुधारती और उसे घरके 
काम-काज सिखाती थों। ग्यहस्थोमें स्त्रियोंके लिये किन-किन 
गुणोंकी ग्रावश्यकत है, किन-किन कार्मोंकी जान रखना 

» उचित है,पतियसे स्त्रोक्षा कैसा व्यवद्यार होना चाहिये, साझ, 


9 ट्सयश्तों । 
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ससुर, ननद, भीजाई,जेट, देवर इन ससोवे कसा बर्ताव करना 
चाहिये, भोजन किस्म तरह्ध बनाना चाहिये, किन-किन निय- 
मोंका पालन करना चाहिये-रानो सभी बातें बड़े प्रेम 
शरीर आदरसे दमयन्तोको सिखातो थीं। उसका चरित्र सु: 
धारनेके लिये अवसर पाते हो अच्छी-अच्छी आदर्श रमणियों 
के जोवन चरित्र भो उसे सुनातो थीं । 

सब्याके समय रानो दसयन्तोौको लेकर अत्सःपुरके बाग 
घमतीं । उसे सीता, सावित्रो, सतो, चिन्ता, पावतों आरादि 
छादश रसणियों के जीवन-चरित्र सुनातो थीं। दमयन्तो भो 
बड़े प्यारसे जो लगाकर ये चरिन सुनतो और अपने चरित्को 
बेखाहोी वनानेका उद्योग करतो थो । 

दमयन्ती जब सुनतो कि, सतोने राजकन्या होकर भो 
शंसधानवासों सद्दादिवकी वरण किया था, भिखारिणोक वेश 
को उनको सेवा-शस,घाको घो-पिताके मु इसे उस. भिखारो 
पतिको निनन्‍्दा सुनकर हो अपने प्राणत्याव दिये थे--उस् स- 
सथ वच् अपने सन हो सन विचारतो थो कि पतिहो परम 
देवता है, पति सभो अवस्थामें पूजनवी योग्य है+ सतो स्त्री 
घपतिको निन्‍्दा नहीं सुन सकतो ! 

फिर दमयन्तो जब सुनतो--राजकन्या साविचोने अपने 
सतोत्वके बलसे रूत पतिकों जोवित कर दिया था; उस 
समय सतोत्वकी मह्िया सुनकर उसका चित्त प्रसन्न हो जा: 


४7. था।। सोताका हाल जब सुनतो कि, राजवान्या होकर भी 


शक पीराणिफ उपदिशप्रद कथा । भू 
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सोताने रामचन्द्रके साथ चौदषह्ट वर्ष बनमें बिताये थे-- 
लद्वका राजा रावण उसे हरकर ले गया घा-उसने भमषझय 
कष्ट सहकर भी अपने खतोत्वज्ञो रचा को थो-भग्नि- 
परोत्षाके समय अ्राग भी उसे जला न सक्ो खो; तो वच्द 
सतो-धम का गोरव विचारती ओर मसनहो सन अपने को भी 
वैसोहो वनाने को प्रतिन्ञा करतो थो । फिर जब सुनती कि 
राजरानों सोता खासोीसे त्याग दो जानिपर भो सदा उनके 
ध्यान में हो सरन रहतो थो, तव उसे यह ससभने में कुछ भो 
बाकी नहीं रह जाता था कि, स्वामी फ्या वस्तु है। वह इन 
तपखिनी पुण्य समयो स्त्रियोंका जोवन-चरित्र सुनकर ईश्वर से. 
प्राथंना करतीो--“प्रभो ! इस दासोके हृदयमें वल दो, जिससे 
यह भी इन आदर्श स्त्रियोके चरित्र का अनुकरण कर सके ।” 
सशखियोंके साथ खेलकूद और माता-पिताको भिक्ता्में 
दमयन्तोका बालापन बीत गया। अरंव उसमें लड़कि- 
योंकोसोी वह चच्बलता नहीं है। उस चचत्बलता की जगह , 
पर घोरता भोर गग्भीरताने उसे औरभी सुन्दर बना दिया है। 
' लब्जा मिलो इुई सरकताने मणिकाझ्षन का भाव धारण 
. किया है। अब उसे खेल-कूदका शोक नहीं है, अब 
वच्द माता-पिता को सेवा और संसारके कास-धन्थोंपर ध्यान 
देती है। दमयन्ती सभोसे वड़ाही ख्ेहसय व्यवहार करती है। कि 
भन्‍्धे और भूखोंपर दया करती है।दुःखियोंका दुःख दूर क 
करती है। अभी तक तो उसके रूपकी चर्चाही चा” झोर 


है :.. दमयन्तो। 


(४ ४७०५५०४०' 
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फेल रही थो, अरब उसके गुणों को बातें भो चारों भर प्रकाशित 
उहोने लगीं । सभो उसे रुपमें लक्ष्मी ओर गुणमें सरखतो . के 
सम्तान जानने लगे । 
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दूसरा परिच्छेद | 


6042-60, स समय भीमसेन विदर्भ राज्यमें राज करते थे; 
४९ जि हैः उस ससय निपध राज्यमें नल नामक एक युवक 
कफ # गज्य करते थे। युवक नल बड़ेही सुन्दर, सुशीक् 
भोर राजनोतिजन्न थे । जिस तरह दमयन्तोके जोड़को कोई स्त्री 
उस समय न थो; उछो तरह नलके जोड़का कोई पुरुष भी 
उस समय न थां । जो दमयन्तोको देखने बाद नलको देखते, 
वषह्ट यहो कहते थे कि दमयन्तोक्रे जोड़का यहो एक वर है। 
' फिर जो नलकी देखकर दमयन्तो को देखते, वह यहो कहते 
थे कि,--“विधाताने नलके लिये हो दमयन्तो को शथिवोपर 
भेजा है ।” सभोंके सनमें यही एक भाव भरता । सभी कहते 
कि, नल दसयन्तोका मिलन होनेसे हो विधाताको सोन्दर्थ- 
रुष्टिका सम्मान बचेगा, नहीं तो ड व जायगा | 
नलके साथो दमयन्तो के रूपको वर्णना सदा नल को 
सुनाया करते थे | राजा नलझो सभामें जो कवि भर फाषि- 
मुनि आते वच्द भो दमवन्तोके असामान्य रुपगुणको सदा 
भालोचना किया करतेये। राजा नल गश्मोरतासे समभोकी 


श्र 


कि 
पर डा 

हि ४ 

/ 


ही रे 


ष् . दमयन्ती | 
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बातें सुनते और चुप रह जाते थे--अपनो कोईसो भो इच्छा 


प्रकट नहीं करते थे । ५ 

परन्तु बार बार दमयन्तोके रूणगुणको इतनो प्रशंसा सुन- 
कर नल राजाका भो चित्त विचलित हो गया। दमयन्तोको 
पानेको इच्छा उनके हृदयमें जागरित हुई । इच्छा उत्पन्न होने 
पर भी नलने इस भेद को छिपाना चाहा। खाभाविक धीरता 
घोर गग्मीरताके पढ़े में यद् भाव कुछ दिनों तक तो छिपा रह 
गयां,परन्तु अधिक दिनों तक छिपा न रच सका | ऋदयमें घुसे 
रुई प्रेमकी आग छदधको धोरे-धोरे जलाने लगी । घोरे-धोरे 
उनका यह कष्ट बाचइर प्रकट होने लगा | उनके चित्तमें शा- 
न्ति नहीं थो--दमवन्तोकी चिन्ता सदा उन्हें सताया करतो 
थो । अब राज-काज पर भो इतना ध्यान नहों था,सदा अनम- 
नेसे रहते थे, सानो एकमात्र दसयन्तोका ध्यान हो सदा उन 
के मस्तिस्क में चक्तर लगाया करता था । जब उनके साथियोंने 
घूसका कारण पूछा तो नलने कद्दा--“इसमें कोई सन्दह 
नहीं कि, में दमयन्तोको प्यार करता हूँ ; परन्तु उसके '्ृदयमें 
क्या भाव है--वह किसे प्यार करतो है--यह कीन जानता 
है ? विधाता को जो इच्छा होगी, वच्दो होगा 7” 

दमंयन्तोका सनोभाव जाननेके लिये, राजा नल बहुतहो 
व्याकुल हो उठ । बाग़म घसते, सोते-बैठते, खाते-पोते, सभो 


'स्थानों परं समय-समय उन्हें यहो चिन्ता ब्याकुल करने खगो। 


. दिन बह बागशमें घूम रहे थे। यक्नयक तालबके किनारे एक 





एक पौराणिक उपदेशप्रद कथा । पर 
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एजहंस दिखाई दिया,जिमका रष्मीनेके ससान घमफता था। 
नतको देखते हो पकड़ने की इच्छा हुई। पोड़े हो परियमने 
उसदो पकड़ लिया, परन्तु उसो समय उस सनुष्योकी भाषामें 
बोला- “सहाराज,सुझे छोड़ दोजिये । भ्रापने जिम दसयन्तो 
को चित्सामें अपने शरोरकों विगाड़ ढाला है, शिक्तक्षे सना 
भाव जानने के लिये शाप इतने व्यादुल हो रहे ९, में उप्तका 
मनोम्ताव आपकी वताझ गा । नल्तने एसको छीड दिया 
इ'ए उसो समय छड़कर विदर्भदेश को भोर चला गया। 





तीसरा परिच्छेद । 





८६ ४७, पर दमयन्तो भी सखियोंके सुहसे सदा राजा 
ाद्ू है नलके रूप-गुणको पशंसा सना करतो थो | साता- 
08 है. दिता सी, जब कभी दसयन्ती के विवाहकी चर्चा 
चलती तो, राजा नलका हो पहले नाम लेते थे। सभोके 
सु उसे नलको बाते सुनते-सुनते दसयन्तोका चित्तमो नलपर 
अनुरत्ा हुआ | परन्तु दसयन्तोने यह भाव ऐसा छिपाया कि, 
बहुत दिनों तक किसोको इस बातका पता न लगा। परन्तु 
पूतना अवश्य इआ कि, जब कभो राजा नलको चर्चा चलतो 
तो वह बड़े ध्यानसे सब बातें सुनतो थो । 
एक दिन सब््याको दमयन्तो अपनो सखियाँके साथ बाग़म 
फूल चुन रहो थी, इसी समय वक्षो राजहंस उड़ता हुआ वहाँ 
आ पहुँचा और तालाबके किनारे इधर-उधर घूमने लगा। 
दमयन्तोने ऐसा हंस कभो नहों देखा था । उस हंस को दे- 
खतेह्ो दमयन्तो उसे पकड़नेके लिये व्याकुल हो उठो। सखि- 
याँ इंसको पकड़नेके लिये इधर-उधर दौड़ने लगीं । यह्॒ हाल 
टेख हंस दमयन्तोको ओर दौड़ आया और सनुष्योंकों भाषामों 
ला--“सुन्दरो | तुमने नल राजाओे रुप-गुण को बातें तो 


१२ दम्मयन्तो । 
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बिना मातापिताकी अनुमसिके यद्ट कास मैंने अच्छा नहीं 
किया | यदि वे सन्मत-न हुए तो फिर क्या द्ोगा १ इसे विन्ता 
सें बच व्याकुल दो उठो | साधहो साथ नलकी चिन्ता भी उसे 
ससाने सगी। अब न उसको आँखोंमें नींद है,। समय पर आहार 
है, न सखियोंके साथ खेलनाहो है। केवल चुपचाप बैठकर छुछ 
सोचमा और ठ'डो ससें भरता हो उसका कास रह गया। 
उसका यह हाल देख सखियाँ भो समझ गड्े' कि यह भनु- 
रागके पूव्वे लक्षण हैं; परन्तु वह किस पर अनुरक्ष हुई है, यह 
कोई भी ससके न सकी । 

सखियोंने दमयन्तो को अवस्था रानोसे कषो। रानोने 
शजा भीससेन को कह सुनाई | यह भो कह दिया कि, दस- 
यब्तो किस पर सोहित हुई है यह अभो तक साल,स॒ नहीं 
छुश्ा है। ह ह 

राजा भीससेनने सनहो सन विचारा--/दसयब्तोके सनके 
भावका पता नहीं खगता--नहीं जानता वध किसपर भ्रमुरत्त 
हुई है । इस अवशस्थासें बिना विचारे किसो मनुष्य से उसका 
विवाह कर देनेपर पौछे वह दुःखी हो सकती है /” यह सोच 
उन्होंने खयब्बर को तय्यारों करनेको भ्राज्ञा दो । खबस्बरकी 


तय्यारियाँ होने लगीं। दसयन्तो यह सब देख कुछ शान्त 
कुद। ह 


मल आप कम 








गा 


चौथा परिच्छेद | 


कया 





/#& 3५. मयन्तों असामान्या सुन्दरो थी । उप समय खग, 
/! | मत्तय पाताल, तोनों लोकसें ठसके समान मुन्दरों 
3३४८ कोदे कन्या नहीं थो। अतएव उमके विवाह 
तिथे खयंबर-समाचार सुनकर, राजा महाराजा क्या देवता ताक 
उहिब्त हो उठे । यहाँ तक कि देवराज इन्द्र, धम्मराजण यस, 
जलदेव वरुण, और अग्निदेव भी तय्यार हो गये। सभोने 
खगे छोड़कर विदर्भदेशकी यात्रा यी। 

अभो सख्या नहीं इई थो; सर्यदेवक्ते घस्ताचम्त पर्वेत पर 
जानेसें अभो कुछ देर थी | बाग़के फल कुछ ग्विल गये थे,कुछ 
खिलाहो चाहते थे, इसो समय दसयन्तो अपनी सखियों समेत 
वागर्म फल चनने के लिये गई । 

आज दसयन्तो बहतही प्रसन्न थो। वह सनमें विचारतों 
थो ; आज अवश्यहो प्यारे नलसे सेट छोगी | भ्राज हो इतने 
'दिनोंको लगो श्राशा पूरो होगो | वह इस समय तालाबके 
ज्षिनारे एक लता-मस्षपमें बैठकर बहुतहो सुन्दर एक हार 
यूथ रहोथो | सांसने सखियोंक्रे तोड़े हुए फ,लोंका ढेर लगा 
हुआ्ना था। सखियाँ भी प्रसन्नतासे आज दमयन्ती का: 


१४ दमयन्तो । 


करनेके लिये फल तोड़ रहो थीं। दमयन्तो उन्हीं फ,लोंको 
लेकर राजा नल॒के लिये एक बहुत छो मनोहर गजरा बना 
इहो थो | इसो समय एकाएक एक मसनुप्य वह जाकर ठोक 
उसके सामने खड़ा हो गया। 
सामने एक पुरुषको देखतेड़ो दमयन्तो चोंकी चीर बहा 
से भागनेके लिये उठो | इतनैहोमें वह पुरुष बोला,--“'राज- 
कुमारो ! आप छरें नहों। में देवताओंका दूत हूँ--उनका 
समाचार लेकर आपके पांस आया हु । आप बिना छरे देव- 
ताओ्रंका अनुरोध सुन ले' । आपका उत्तर पाकर में चला 
जाऊँगा। आपके डरनेका कोई कारण नहीं है-। 
दमयन्तोने कंहा-- “भाप कोईमभो हों--इस तरह ज़नाने 
बागमें ओरतोंके पास आकर खड़े ड्वी जाना सभ्यता और 
भद्गताके विरद्द है। आप यहासे चले जाइये, यदि प्रह्ठरो ढे- 
खलेंगे तो आप विपद्‌र्में पड़ गे |”? 
वह बढ़ेही नस्त्र . भावसे बोला--“राजकुसारो ! श्राप 
मुझे क्षमा करे ; में मनुष्य ह-मनुष्यको रोति नोतिसे भलतो 
भाँति परिचत हू; परन्तु देवताश्रोंको भाज्ञासे मुझे यहाँ आना 
पड़ा है। आपका उत्तर पातेहो में चला जाऊं गा। अब आप 
सुनिये-- | ह 
... आपके रुपगुंणको प्रशंसा सुनकर खयं देवराज इन्द्र भापसे 
विवाह किया चाहते हैं । यदि आप उनसे विवाह करे' तो 
. खग को ईशरो होकर बड़े सुखसे नन्‍दन बनमें वास कर सकतो 


/ ॥. 


5 


एक पौराणिक उपदेशप्रद कधा। श्पू 
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है । जिस खगके लिये लोग कठोर तपस्या करते हैं, बच्द आप- 
को योंद्दी मिला चाइता है । उनके अतिरिक्ञ धम्म राज यम) 
नलेश वरुण और खयथं अग्निदेव भो आपसे विवाह किया 
चाहते हैं । इनमेंसे प्रत्येकके बल, वोय जोर क्षमताकी आप 
अच्छी तरह जानतो हैं। इन चारोंमेंसे किसो एक को वरण 
फरनेये वह बड़ेहो रुखो होंगे।”” 

दमयन्तो बोलो--“यथेष्ट भा | श्रव अधिक सुननेको 
आवश्यकता नहीं है । आराप दया करके पूजनोय देवताओं से 
मेरा प्रणाम कहकर निवेदन कर दोजियेगा, कि में मनहो 
सन पएडलेहो नल राजाको वरण कर चुको हैँ । श्रव दूसरेको 
वरण करनेका मेरा अधिकार नहीं है ।” 

एकाएक उस मनुय्यके शरोरमें रोमाञ्न हो उठा--सानों 
बिज्ञलोका प्रवाह बहने लगा, तोभो वह अपनेको सन्भालकर 
बोला--“राजकुप्तारो |! भाप किस बल पर देवतानझॉकी 
व्यागतो हैं ? उनके-विरोधो होनेपर मनुष्य नल क्या आपको 
बचा सकेगा १” 

दसयन्तोने कहा--“अब विशेष कचहनेकी- आवश्यकता 
नहीं है। सभो देवताओंको शक्ति में जानती हूँ, परन्तु आप 
स्तोका हृदय नहीं जानते, तभी ऐसा कह रहे हैं। स्त्रियोंके 
लिये सतोत्व अमूल्य रत्न हैं। उस रक्नकी रचाओं लिये स्त्ियो। 
सब तरहकें कष्ट सद्ट सकती हैं ; यहाँ तक कि प्राण भी त्याग 
सकती हैं । अच्छा, भव आप जाइये (” 





१४ दमयन्तो । 
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करनेके लिये फ,ल तोड़ रहो थीं। दमयन्तो उन्हीं फ,लोंको 


लेकर राजा नलके लिये एक बहुत हो सनोहर गजरा बना ' 


रहो थो | इसो समय एकाएक एक ममुष्य वह जाकर ठोक 
उसके सामने खड़ा हो गया। 

सामने एक पुरुषको टेखतेछो दमयन्तो चौकी भीर वहा 
से भागनेके लिये उठो ! इतनैहोमें वद्द पुरुष बोला,--“राज- 
कुमारो ! आप छरें नहों। मैं देवताश्रोंका दूत हू--उनका 
समाचार लेकर आपके पांस आया हू । आप बिना छरे देव- 
ताओंका अनुरोध सुन ले'। आपका उत्तर पाकर सें चला 
जाऊँगा। आपके डरनेका कोई कारण नहीों है<। 

दमयन्तोने कद्टा--“भ्राप कोईभो हों--इस तरह ज़नाने 
बाग्रमें ओरतोंके पाख आकर खड़े हो जाना सभ्यता और 
भट्गरताके विरुड है। आप यहासे चले जाइये, यदि प्रहरो दे- 
खलेंगे तो आप विपद्‌र्म पड़े गे ।” 

वह बड़ेही नम्त्रभावसे बोला--'राजकुमारों ! आप 
मुझे क्षमा करे; में मनुष्य हँ--मनुष्यको रोति नोतिसे भलो 
भाँति परिचत हू; परन्तु देवताश्रोंको भाज्ञासे मुझे यहाँ आना 
पड़ा है। आपका उत्तर पातेहोी में चला जाऊंगा! अब आप 
सुनिये-- 

आपके रुपगुंणको प्रशंसा सुनकर खय॑ देवराज इन्द्र आपसे 
विवाह किया चाहते हैं । यदि आप उनसे विवाह करे तो 
स्व॒ग को इश्वरो होकर बड़े सुखये नन्दन बनमें वास कर चकतो 


आर 


५ 


एक पीोराणिक उपदेशप्रद कघा। श्पू 








हैं। जिस खगके लिये लोग कठोर तपस्या करते हैं, वह आप- 
को योंद्ो पिला चाइता है । उनके अतिरिक्ष धम्स राज यम, 
जलेश वरुण और स्॒यं॑ अग्निदेव भी आपसे विवाह किया 
चाहते हैं। इनमेंसे प्रत्येकके वत्त, वीय भोर क्षमताकी आप 
अच्छी तरह जानती हैं। इन चारोंमेंसे किसो एक को वरण 
करनेसे वह्द बड़ेश़ो रुखो होंगे।” 

दमयन्तो बोलो--“यथेष्ट इआ | अ्रब अधिक सुननेकी 
आवश्यकता नहीं है । आप दया करके पूजनोय देवताश्ों से 
मेरा प्रणाम कहकर निवेदन कर दोजियेगा, कि में मनहों 
मन पइलेहो नल राणाको वरण कर चुको है । श्रव दूसरेकोी 
वरण करनेका मेरा अधिकार नहीं है ।”” 

एकाएक उस मसनुप्यके शरोरमें रोमात्व हो उठा--सानीं 
विजलोका प्रवाह बहने लगा, तोभी वह अपनेको सन्भाज्कर 
वोला--“राजकुमारो ! आप किस बल पर देवताध्ोंकी 
त्यागतो हैं ? उनके-विरोधों होनेपर सनुप्य नल क्या आपको 
बचा सकेगा १” 

दसयन्तोने कहा--“अबं विशेष कदनेकी आवश्यकता 
नहीं है। सभो देवताओंको शक्षि में जानती हूँ, परन्तु आप 
स्तोका हृदय नहीं जानते, तसी ऐसा कह रहे हैं। स्त्रियोंके 
लिये सतोत्व अमूल्य रत्न है। उस रक्को रक्ाओे लिये स्विया। 


सब तरहके कष्ट सह सकती हैं ; यहाँ तक कि प्राण भी त्याग 
सकती हैं। अच्छा, अब आप जाइये ।” 0 8 


ह 
डा 





१६ ह दमयन्ती । 
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उस सनुष्यने फिर कहा,“ झभागे नल देवताशोंके 
वशमें हैं-यदि उनको आज्ाये वद्ध न आसखके, तब आपको 
क्या दशा होगो ?” 

दमयन्तदोने तुरतहो उत्तर दिया--“'दक्ष थी कन्या सतोको 
जो दशा हुई थो वह्दो मेरो होगो । नलके नामये वरमाल 
अ्पण. करूगो--उन्होंने वह साला धारण को तो ठोकष्ो 
है, नहीं.तो उनके पवित्र चरणोंका ध्यान करतो हुए और 
उनका प्ुसख्यमय नाम स्मरण करतो हुई इस जोवनको त्याग 
छूंगो । 

अब वह मनुष्य स्थिर न रह सका, बोला--“हा ! अभागे 
नल ! जिस स्त्रौने हंसके सामने तुस्ह' दरण कर खर्ग और 
प्राण को समता त्याग दो, तुस्त उससे देवताओंके गलेमें बर- 
साल उडालनेका अनुरोध करते हो! घिक्कार है तुम्हारे जो- 
घनवको ! (कुछ ठहर कर) प्रिये! में हो नल हू । देवताशरोंने 
मुझ भेजा है | क्या कक ? लाचार होकर यह दूतका काम 
फरमना पड़ा है। 

दमयन्ती अभी तक नोचो दृष्टि कियेहो उस मनुष्यसे बाले' 
कर रचो थो | यकह्ट बात सुनकर वह आखश्च्थमें भा गई । उसने 
अब अखें उठाकर देखा तो क्या देखतो है कि, वह पुरुष 
जिसको लोगों ने हज़ारों प्रशंसाएं को थीं, जिस रूपका 
वह दिनरात ध्यान किया करतो थो, सचमुच वहो रूप- 
बान्‌ नल उसके सामने खड़े हैं! उसका हृदय-कमसल झास- 


एछ 
० 


हा डु। 


शक पोराणिक उपदेशप्रद कथा। १७ 
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नम खिल उठा। वच्द लता-कुष्छ्मे निकाल कर बोलो-- अब 
छल क्यों ! प्रभो ! लो यह तुस्हारो वरमाल ग्रद्वण करो।” 

नलने कद्दा -“नहीं, में देवतातोंका टूत बनकर - यहाँ 
श्रांया हूँ, इस अवश्थातें यह वरमाल में यहाँ ग्रहण नहों कर 
सकता ।” यह कहकर वह चले गये । 

दधर यह हुआ, उधर खयखरका स्थान खूब सजा दिया 
गया | बहुतझे राजे, सहााराजे, राजकुमार, देवता, यक्त, रप्त, 
गखव उसी कायदेते अपने-अपने स्थानपर आदार' बेठ गये | 
उस्ते समय हाथमें एक बहुतछो सुन्दर फ लोंका यजरा लिये: 
हुए दमयत्तो खयस्वर-भवनमें घुस्तो | उसके पोछि उसकी स- 
खिर्याँ भो थीं । 

एक तो रझुपवतो कन्या, दूसरे सबियोंने उसे सजा- 
कर उसका सौन्दर्य और भो बढ़ा दिया। दमयन्तोकी 
देख इस समय सभो राजा उद्दिस्त होकर अपने-अपने इ्रष्ट- 
देवों मनाने लगे। दमयत्तो वरमाल शैेकर एक-एकक्ते 
पास गद्े, परन्तु बिना किसो को देखही वह्ष चारों ओरसे 
कोट भाई । उसे नल कहीं भी दिखाई न दिये। अब वह 
निराश दष्टिसे एक सख्वान पर खड़ी होकर चारों ओर देखने 
लगो, तो छ्था देखंती है कि टूरपर एक कोनेमें पंच नल्ल एक 
समान बंठे हैं। पाँचों में किसे प्रकारका भेद नहीं सालम 
होता | दमयन्‍तो समझ गई कि यह इन्द्र, यम्र, वरूण . 
अख्विदेवका चातुये है। इन्‍्हों पाचोंमें मेरे प्राणप्रिय... 


ञ्र 


श्य ह दमयन्तोी । 


हैं। यह सोचतो हुई वच्ध वहां जाकर देवताओ्रों को सुति 
करतो हुई बोलो-- है देवगण ! आप लोगों से कोई बात 
छिपो नहीं है। आप जानते हैं कि नलको मैं हंसके सन्मुख 
घरण कर चुको हूँ | अब आप यह छल त्यागदे' । से भाप 
लोगोंको कन्याके समान हूँ । इस अवस्थामें आपलोगोंका यह 
छल शोभा नहीं देता । आप लोग भब कृपाक्र अपना-अपना 
रूप प्रकाशित करे', जिससे में नलकी वरमसाल पहना अपना 
जस्म सुफल करू ।” । ह 

देवसा दसयन्तोी को नम्त्र शोर रसपूर्ण बाते सुनकर प्रसन्न 
छोगये। उन्होंने भपना-भपना रूप धारण कर लिया। दम- 
यन्तोने राजा नलके गलेमें वरसाल पहना दो | नलने प्रसन्नता 
से उसे ग्रहण करते हुए कहा--/जबतक यह जोवन रहेगा, 
मैं इसी तरह तुम्हें भो धारण करूगा। ह 
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पाँचवोँ परिच्छेद | 





दी 3५. लके कार्थसे प्रसन्न होकर देवराज इन्द्रने उन्हें 
रा ऐ «८ मर] 2८८ कर 

, में | “अलछित विद्या” वरुणने इच्छानुसार जल पानेकी , 
५७४८४ गक्ति”,घर्मराज यमने “प्राणिवध विद्या” के साथ हो 
साथ अस्त-शस्त और अग्निने “विना भआागके आग जला 
लेनेको शक्ति”, नलको दो । ये चारों देवता चार वर नलको 
देकर खगको चले गये | बड़ो घू,सधा ससे विवाह इुआ। नल 
दस्यन्तीकों साथ ले, कुछ दिन बाद अपने राज्यमें लौट आये । 
वहाँ बड़े सुखसे उनके दिन चोौतने लगे। ऋमसे दमयन्तोके 
एक लड़का और एक लड़को हुई | उनका नास इन्द्रसेन और 
इन्द्रसेना रकखा गया | इधर दमयन्तोको सुखी देख लि और 
हापर नामक दो देवता जल उठे । वे भो दसयन्तोत्नो पानेकी 
लालसासे सबस्ब॒रमें पहुँचे थे; परन्तु दमयन्तोकों न पासके। 
उन लोगोंने सनहोम्तन विचारा,--'दमसयन्सोने देवताभ्ोंका 
बड़ा प्रपसान किया है| देवताभोंकी उपेचा करके सलुषप्यक्क 
साथ व्याह किया है, अतएव उसे कष्ट देकर दण्ड देना चा- 
हिये।” यह विचार वे राजा नलके भाई पुष्करसे सिले 

उसे उभाड़कर नखसे जूधा खेलनेके लिये उत्तेजित. 


५० दसमयन्ती । 


जू आ आर्य इतना । घोरे-घोरे राजा नल राज्य, धन, सम्प- 
जि जो कुछ था सब हार गये। दसयन्तोको जव यह समा- 
चादर साल मे इुत्ा; उनने तुरत हो अपने पुत्र और वान्याको 
बद्द सन्त्रोत्े साथ अपने पोहर विद देशकों मेज दिया और 
राजाको ज एसे इटानेज्ना उद्योग करने लगी, परन्तु उन्हें हटा 
न सकी | भ्रन्तमें राजा नलक्ा राजपाट सच यमुष्करने छोन 
लिया और केवल एग्-एक्न वस्त ट्रेकर दोनोंक्रो घरणे बाहर 
निकाल किया। नलऔर दमयन्तो दोनों भिखारो-बेशसें वनझो 
ओर चले ! | 
इस ससय नल राजाको दशा उन्मत्तोंकीणे हो गई! 
_ वे बनके कष्ट देख दमयन्त्ोकी अपने मायके चले जानेक्े लिये 
बार-बार अनुरोध करने लगी ; परन्तु दसयब्तो कोई उत्तर न 
देकर शान्त, स्थिर और धोर भावशे उनऊो बाते रुनतो जातो 
यो । जब नत्त चुप होते, तब वह उन्हें समभाती और शान्त 
करनेऋा उद्योग करती थो, परन्तु राजा नलका उन बातों को 
ओर कुछ भो ध्यान न था। वह केवल उधे इटाने. और 
मायके भेज देनेको घुनमें व्यस्तथे । कभो-की दमयन्तोक्षों 
अकेनो छोड़ भाग जानेका उद्योग करते थे। परन्तु दमयन्तों 
घोरतासे उनक्रा हाथ पञऋ्नड़े बनें. इधर-उधर घूम्रतो थो! 
कुछ ससय तक्म इसो तरह घसने पर दोनों लुख-प्याससे 
व्याकुल हो उठे; परन्तु उप्त बनें भोजन का औओई भी पदार्थ 
: दिखाई न दियः.। कूछ हूर गौर आगे जानेपर नलको कुछ पत्ती: 


एक पोराणिक उपदेश प्रद कथा | २९ 











एक दत्नपर बैठे हुए दिखाई दिये | नलने उद्हें पकड़नेकी 
बहुत कुछ चेष्टा की, परन्तु किसो तरह भो पकड़ न सके। 
अन्तमें अपनी घोती उतार कर उन पर फेंकी । पत्नी उस 
घोतोको भोलेकर उड़ गये । 

: “दुर्वलो देव घातक” वाली कहावत इस समय पूरो-पूरो 
चरितार्थ हुई | नए्गे श्रवस्थामे न एक्ष घने जए्लसें छिपनेके 
लिये भागे। दमयन्तो उनको सागते देखकर पोछे-पोछे दोड़ो 
ओर भ्रपनो साड़ोमेंले आधा वस्त्र उन्‍्हे' पहननेको दिया। 
हाथ ! राजा नलक्नो आजइसप दुर्दगामें पड़ना पड़ा ! एक व- 
स्रसे दोनोंकी लज्जा निवारण होने लगो । 

एक वस्रके दो छोर दोनों पह्चनकर वनमें घूम रहे थे। 
घूमते-घ,मते दमयन्तो बहुत थक गद्ू । वह राजा नलको 
जाँघपर अपना माथा रखझर सो गद्दे । नलने सनहो मन वि- 
चारा--“दमयन्तोको छोड़नेका यहो सुयोग है ।” यद्ट विचार 
उन्होंने दमयन्तोका माया धोरे-धोरे अपनो गोदसे उतारदिया 
ओर उठनेकी चेट्टा करने लगे, पर एक वस्त्र रहनेके कारण 
उठ न सके,। अब वह वस्त्र फाड़नेके विचारमें इधर-उधर 
देखने.लगे | पासहो एक कठाझे पड़ी दिखाई दो। .नलने 


उसो कटारोये आधा वस्त्र फाड़ लिया भौर पोरेसे उठकर 


वहाँसे भाग गये। अद्ध बसना, निद्रिता, दुःखिनो दम्तयन्ती 
बनमें अकेलो पड़ो रहो । 


कुछ देर बाद जब दमयन्तोको नींद खुली, तो 


भ 


श्र . दमदन्तों। 
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देख वह व्याकुल हो उठो | वस्त्रका मध्यभ्ाग कटा इआ देख 
उसे विश्वास हो गया कि,नल सुझे छोड़कर भाग गये। भ्ाह ! 
उस समय उसको क्रन्दन-घ्वनिर्य जड़्ल यूज उठा। वह बनमें 
पागलिनी सो घूमघुम ऋर छक्ष, पौधे, जोव-जन्तु जिसे देखतो 
उसोसे राजा नलका हाल पूछतो थो । परन्तु उसको भड़की 
हुईं वियोगाग्नि को शान्त करनेवाला उत्तर उसे कहोंसे भो 
नहों मिलता था। दमयन्तो योंहो रोतो-कलपतो श्ौरभी 
भयानक जहलमें जा पहु चो । 

अभो वह कुछही दूर आगे बढ़ो होगो कि, एक भयानक 
अजगर उसे निगलनेके लिये दीड़ता हुआ सामने आपहु चा। 
उस ससय दभयन्तो ज़ोरसे चिज्नाकर बोलो--“प्राणेश्दर नल ! 
अजगरके ग्राससे अब मेरा सब दुःख टूर जुआ. चाहता है,परन्तु 
मरनेके समय आपके चरणोंका दर्शन न मिला, यह दुःख क- 
भो न भूलूं गो /” इसोसमय एक व्याधाने तौरसे उस अजगरकों 
मार डाला और भीषण मूत्ति से दमयन्तोका भलौकिक 
सौन्दर्य देख भुग्ध हो गया और उसे पकड़नेके लिये दोड़ा। 
अब दसयन्तो को अपनो रक्षा कठिन सालूस होने लगो, 
वह अपनो रक्षाकै लिये व्याकुल हो उठो | परन्तु इस भयानक 
जड़लमें कौन था जो उसको रक्चा करता ? वह ईश्वरका रुप्त- 
रण करने लगो। व्याघा को पिता कहकर उससे क्षमा-भिज्षा 
साँगने लगो। पापो व्याघा इतनेपर भो शान्त न इआ और 
उसे पकड़नेके लिए आरी बढ़ा। उस समय दमयन्तोको क्रोधारिन 
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कल 








भभक उठो | वह बिगड़कर बोलौ--“यदि इस जगतूमें मैंने 
राजा नलको छोड़ कभी दूसरे पुरुष पर खप्त में भी ध्यानन 
दिया हो, तो मेरे सतोत्व के बलपे तू दग्घ हो जाय !” 

इतना कहतेद्ो एक भयानक अग्नि उसी व्याधा के परदे 
उत्पन्न हुई ओर वह देखते-रेखते जलकर भस्स होगया। 

पागलिनो दमयन्तो सख्ासोको खोजमसें चारों ओर घूमती हुई 
एक नगरमें जा पहुँची । इस समय उसको दशा ठोक पगलो- 
कोसो थो । सिवा नलके उसके मु हसे और कुछ नहीं सुन 
पड़ता था। उसको आधो साड़ो, सरके खुले केश और धृलभरे 
शरोरकोी जो देखता, वह्दो उसे पगलो समभकर उसे तट्टः 
करता । । 

योंह्ों पगलोके वेशमें दसयन्तो नलकी खोजतो हुई चेदो 
राज्यमें जा पहुँची । राहमें बह़तसे लड़के उसके पोछे घूमने 
लगे। अचानक हज्ञा सचा | कुछ देरबाद दमयन्तो घूमतो हुई 
राजमइलके सामने जा पहुँचो । चेदो राज्यको रानी उस 
समय खिड़को से सड़कको शोभा देख रहो थीं। दमयन्तोको 
यह दशा देख उन्होंने दयाकर उसे भोतर बुलवा लिया। 
उसका वह परिचय पूछने लगीं । 

दमयन्तोने कह्ा--“मेरे खामी जुएमे' राजधन सब खोकर 
सुझ्े साथ लिये-लिये वनमे' घूमते थे । हसलोग यक्ो एक वस्त्र 
पहन कर भूजिसें सोरहे थे। जब भेरो निद्रा खुलो तो देख- 
कि आधा कपड़ा फाड़ पत्तिदेव मुझे छोड़ कहीं चले - 





8 ै दमयमन्तो । 
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उसो समय से में जड़लोंमे' उनको खोजतो हुई आज यहाँ आ 
पहुँचो छ । बताओ, मेरे देवता कहाँ हैं ? यह कहतो हुई 
दमयन्तो रोने लगी । । ु 

रानोने कहा--“तुम्त चिन्ता न करो, तुझ्त अब यहाँ 
आरामसे रहो। मैं सब देशोंमें अपने दूत भेजकर तुम्हारे 
सामोका पता लगातो हू । 

दमयन्तोने कहा--“मेरा यहाँ रहना कठिन है। में कभो 
किसो पुरुषसे बात न कंरूगो। किसोका जुठा न खाऊंगी, न 
किसोके परके हाथ लगाऊँगो । में भारम्भ से इन बातोंको 
पालन करतो ह्॑ । आपके यहाँ रहकर यदि मेरा यह ब्रत 
भष्ठः न हो तो में यहाँ रद्द सकतो हू ।7 

दमयन्तोको बातें सुनकर राजमाताने उसे बहुत कुछ 
,पीरज दिया और राजकन्याके सांघ रहनेका प्रबन्ध कर दिया। 

दमयन्तीने राजकन्याके साथ रहनेपर भो अपनो वह प्राधो 
धोती न छोड़ी । वद्द धुल और मिद्ठे हो उसके शरोरका जेवर 
रहो । 

इधर विदभदेशके राजा भोमसेनकों जब नलका सब 
हाल मालम हुआ, तो उन्होंने कन्या और जामाता को 
खोज़में चारों ओर सनुष्य भेजें। सुदेव नामक एक 
ब्राह्मण चेदो राज्य में भरा पहुँचा। वह दमयन्तोको 
देखतेहों पहचान गया। उसके पहचानने का प्रधान 
चिह् दोनों भोहों के बोचमें एक तिल था। सुद्ेवनें दमयन्तो 
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और नंलके चलेजानेका सब समाचार राजसातासे कहा चोर 
दमयन्तोके साता-पिताके दुःखको बात' कहीं, जिन्हें सुनकर 
दमयन्तो रोने लगो । यह चेदो राज्यको सहारानो दमयन्तो 
को मौठो थो | दमयन्तोने यह परिचय पाकर उन्हें प्रणास्ल 
किया । ह ह 

अब दसवस्तो उनसे विदा ले, सुदेव के साथ अपने मायक्षे 
कुण्डिन नगरमें पहुँचो 





... छठा परिच्छेद -। 
ह --+*»ि0-++- 
/9.5०0 €; मयन्तो को यह दशा देख उसके माता-पिता भर 
९ दे ढ़ भो व्याकुल हो उठे ! अब उन लोगोंने बहुतथे 
:292०-» हैं; मनुष्य राजानलको खोजमें इधर-सघर भेजे। 
दसयन्तोने उन सनुष्योंखे कह दिया कि, तुम प्रत्येक मनुष्य 
से कहनौ-- 
“(नजन बन में छोड़ प्रिया फाडो है खाड़ो 
दोष कीन ते त्याग दरई अनुरक्ता नारो ?” 
चूस प्रश्नता जो कोई जो उत्तर दे, उसे ठउसो समय मुझसे 
आावार कहना । 
ब्राह्मण दमयग्सी का संवाद शेकर दाज्योंमें घ॒सने लगी। 
कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण इस प्रश्नका उत्तर लेकर दमयन्तों 
के पास भा पहुँचा शोर बोला--“आपके प्रश्न का उप्तर किसो 
राज-दरचार से तो नहीं मिला ; परन्तु श्रयोध्याके राजा घढतु- 
पर्ण के बाहुक नामक सारथोने आपके प्रश्नका उत्तर दिया 
है-- न 
“है दिजवर ! कुल-वधू-घर्म अति गूढ़ सुहावन । 
पति-म्वेवा, पति-प्रेम घटा उनके म्नन भावन ॥- 
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यद्यपि पति हो नोच, कुकर्सी, दोषो जगसें । 
पे तो नारो पति-निन्‍्दा नाडझों लातों सनमें ॥ 

' मूख होय, धनछोच होय, पति और घृष्ट हो । ' 
धन्य अधमस्म विचार त्याग सबसे निन्‍्दित हो ॥ 
सतो नारि वे दोष कभी ना सबसे कचहतीं । 
दोष टारिशुणं सदा जगतूमें वर्णन करतों ॥ 


सासो से यदि कष्ट नारि बड़विध पातो है । 
अपने कम, जो साग्य तथा निजको निन्‍्दति हैं॥” 


बाइकका यहो उत्तर है। अब आपको क्या आज्ञा है? 
दमयन्तो ने उस ब्राह्मण को बचुत कुछ देकर विदा ऋरनेके: 
लिये कहा। इधर दमयनन्‍्तोने सुद्ेव नामक ब्राह्मणको बुला- 
वार वाहा--“आप प्रभो अयोध्या चले जाइये। वहाँके राजा, 
पद्तुपर्ण से कहियेगा, यदि आपको दमयन्तोकी इच्छा हो तो 
कल सवेरे भवश्य कुस्डिन नगरमें पहुचिये । खवेरे हो खय- 
स्वर होगा ।”? ै 
सुददेषने अ्रयोध्याके राजासे दमयन्तोका सन्देसा कहा | सुन- 
तेहो राजा ऋतुपर्ण आश्रम आकर बोले--“दसयव्ती छूसरा 
सयस्बर क्यों करतो है ९” 
सुदेवने कह्ा--“उनके पतिका पूता नहीं लगता। नल 
जोवित हैं या मर गये, यह सी सालूम नहीं होता । .. 5 
सुनतेह्ो राजा ऋतुपण ने सारथो बाइकको- ॥ 


श्ष .. दम॑यन्तो। 
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कक्ा-- क्या तुस कल सयो दय तक मुझे कुशणिड़िन नगर में 
पहुचा दे सकते हो ? 

बाइक ने कहा--“तआराज संध्या को हो पहुँचा दूगा।” मैं 
रथ तय्यार करता छू, आप तयार हों । 

दमयन्तो के टूसरो बार के खयस्बर का समाचार सुनकर 
बाहुक रुपधारी नंल भो चकराये। बह सनहो मन विचारने : 
लगे--“यह उ्या ! यह सच्चा ख़बंवर है अधवा नलके बुलाने 
का कॉशल है १” 

राजा ऋतुपण रथपर सवार चुए । रथ हवाकी तरह उड़ता 
छुआ जोने लगा । सारथों बोहुकका रथ चलाना देख राजा . 
ऋटतुपण अचरजसमें आकर बोले--“बाइक ! यह विद्या तुस 
सुझे सिखा दो | बदले में में तुस्हे गणित विद्याका सनन्‍्त्र बता 
दूंगा [89 

बाहुक ने रथ चलानेको विद्या सिखा दो । बदलेमें राजा 
पछेटतुपण ने गणनाका वह सनन्‍्त्र बाहुक को बताया, जिससे 
पद्यथकों देखतेछो उसकी गणना ध्यान में आजातो थो। इसो 
सम्थ कलि नामक देवता बाहक के शरोरसे बाहर निकल 
कर खड़ा होगया । नलने उसंकी मारना चाहः। परन्तु वह् 
हाथ जोड़कर बोला,-- मुर्भे क्षमा करो,अब तुम्हारे दुःखके दिन 
गये, दमयन्तो ने उम॑ लोगोंको त्यागकर तुमसे व्याह किया था ; 
उसोका फल देने के लिये लिये मैंने इतने कंष्ट तुम्हों दिये, पर- 

स्तु वंनमें जब तुम्हें कंकर्टनामक सर्पने काटा, उसे समंयरे मैं 
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उस विषको ज्वालासे दरध हो रहा हू ; तथांपि में तुम्हारे शरो- 
में बैठा घो | परन्तु भ्रव इस सन्तरके प्रभावसे नहों बेठा जाता । 


मुझे क्रमाकरों | बाइक ने उसे छम्नां कर दिया। 








हा बन] हा आर 

सातव परच्छद । 
अखह 8 स्याका समय है | दसयन्ती अपने सायके के कोटे 
गा सृ गा पर बेठो विचार रहो है--“ सिवा नलके किसो 
दे ऋड 2 दूपरेसेंइतनो शक्षि नहीं है कि,वह् रथको सवेरे तक 
: अयोध्या पहुँचा सके । यदिरथ अआगया तो अवश्यहो बाहुक नस 
हो होंगे।' इसो समय मेघकी गरजक समान उस रघका शब्द हुआ _ 
ओर क्षणभरमें रथ दरवाज़े पर आलगा। दमयन्तीको त्रव निश्चय 
हो गया कि, सिवा नलके ओर कोई रथ इस तरह नहीं चला. 
सकता। उसने रथके सारथो को देखा, परन्तु देखतैहो आजश्॒र्यमें 
आगई। जिसके समान सुन्दर इस संसारतें दूसरा नहीं है, वो 
नल इस ससय भयानक कुरुप हो रहे हैं। यह कौन' हैं? 
नलका तो ऐसा रूप नहीं था। उसने सारथो के कामोंकों 
जाँचके लिये अपनो केशिनी नासक दासोको नियुत्ञ कर दिया। 
इधर राजा ऋतुपण राज-सभामे उपस्थित हुए। वहाँ 
खयंवरकी कोई भो तय्यारो नहीं दिखाई दो। वच्ठ सन हो 
सन आश्रय्य करने लगे | सु हसे कुछ भो न कह सक्के। राजा 
भोमससेनने उनका बड़ा आदर-सत्‌कार किया। । 
केघिनो ने वाइक के पास जाकर राजा नलका हास्त 


5 बन 
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पूछा । उत्तरमें बाइक वोला--'कल स्वेरेहो जब उसको स्थरो 
टूपरा पति करेगी, तब भ्रव नलके खोजो व्या आशनश्यकता 
है? पुत्न कन्याओे वत्त मान रहते भो,जो नारोढूसरा पति ग्रहण 
किया चाइतो है उसे संसार क्या कहेगो ?”इतनो बातें कहते- 
कद्दते बाइकका चेहरा मलिन हो गया श्रोरजाँखों में आँखू 
भर आये ! 

केशिनो दमयन्तोके खयत्व रका हाल कुछ नहीं जानतो 
थो । बच इतनो बातके सुनतेहों बिगड़कर बोलो--“बांप.वक्या 
कहते हैं, दमयन्ती 'के सम्तान कोई स्त्री दिखाई सो देतो है? 
खामोी वतमें आधा वस्त्र फाड़कर लेगये | वह अभो तक उसी 
बचे हुए आधे कपड़ेको पहनकर अपने दिन काट रहो है; 
' सदा अपने पतिके ध्यानमें मग्न रहतो है--क्या बह कभो 
टूघरा पति ग्रहण कर सकतो है ?” 

इतनो बातोंके सुनतेह्तो बाइक रो उठा । केशिनो ने बाइक 
को अवश्था ध्यानसे देखो श्रौर दसयन्तो को कह सुनायो। 
दसयन्तो के मनमें कुछ आशा हुई। उसने केशिनों को उसके 
'सब कारों पर ध्योन रखनेके लिये कहा । कुछ देरबाद केथिनी 
ने दमयन्तो से आकर कचह्ा--“बाइकके सभी काम देवताश्रों 
के समान हैं। घड़ेमें एक बे द जल नहीं था, परन्तु बाइक के 
हाथ रखतेहो घड़ा जज्से भर गया | उसो जलसे उसने भोज 


सके पदाथ घोथे.। आग ज़राभो नहीं थी, परन्तु लकड़ी फॉ- 
'कतेक्षो आग जल ठठो ।” ' 


३२ ट्मयन्तो | 
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मयन्तो यह सुनकर और भो प्रसन्न हुई ! उसने के शिनो 
के साथ पुत्र ओर कन्याकी बाइकके पोस भेजा। बा इकने उनको 
देखते हो भानन्दसे अधोर होकर उन्हें गले लगा लियो। उन- 
का मुंह चमा। इस समय बाइक को शत्राँखोंसे आँसभों को 
भाड़ो सो लग / हो थो । कुछ देर बाद भ्रपनेकी सस्हालकर 
बाइकने केशिनो से कच्दा--“देखो, कुछ मनमें न लाना। 
मेरे भो ऐसा हो एक पुत्र भोर ऐसोहो एक कन्या थो; परन्तु 
श्रांज क्; वष से उनको मुह नहों देख सका। इन्हें देखने से 
हो वे याद आते है! ह | 
कैशिनो ने दमयस्तो को यह समाचर सुनाया । अब द 
'यन्ती समझ गई, यह निच्वय छो नल हैं। किसो कारण 
इनका रूप बदल गयो है। वच्द माता की श्रनुमति लेव ' 
बाइकके पास गई, परन्तु कुछ बोल न सको | नल बहुत दिः 
बाद दसयन्तों को देखकर अब अपने की समभ्हाल न सके | रो 
ते-रोते बोले--“विधाताका भी केसा विचित्र विधान है ! जिरू 
 दमयन्तोने इसो राज में देवताओंको त्यागकर राजा नलको 
वरण किया था, आज वहो दमयन्तो दूसरो .बार पति ग्रहण 
किया चाहतो है । कल यह काम. छो जायगा। 
दमयन्ती यद्द बास सुनकर लज्जित हुईं ; तथापि हृढ़ताके 
साथ बोलो--“दम्यन्ती सचमुच दसरा पतिग्रहण करेगो। 
जब यूजा नलने सारथोका रूप धारण कर द सरेकी नौकरो 
. कर खो है,तब दसयन्तो भो भ्राज उसो सारथो शो पति:बनाकर 








एक पोराणिक उपदेशप्रद 


अचण करेंगो। दितोय पति न'होनेपर भी दे 
है । ह के 

इस वार राजा नंल लेज्जित हुए। 'बीले--/प्रिये ! तुम्हे" 
छोड़कर जड़लमें घूमता-घूमता में एक ऐसे स्थानंपर जा 
पहुँचा, जहाँ भयानक अआोग लगी हुई थो । उम्र शञाग के 
बीचमें एक सर्प जल रहा था। सप्पकी चिल्लाहट से जड्ल 
गूज रहा था। मैंने स्पको यह दशा देख उसे आगसे 
बचाया और अपनो छातोये लगा उसे शान्त करने लगो। 
उसने उप्ती समय सुझी काटलिया। तबसे हो मेरा रूप 
इतना बदल गयो है। उसने उसी समय मुझ सेकहा-: 
जब तुस उमारा स्मरण करोगे, तभी तुम्हारा पहला रूप हो 
जायगा। इसके बाद मैं घृम्ताफिरतों अयोध्या पहुँचा 
ओर वहाँ सारधोके सेषमें राजा ऋतुपर्ण से गणना सोखने 
की अप्लिलाषासे रहने लगा।”? 

इतना कहकर राजा नलने कर्वटका स्मरण किया । तुरत 
हो उनका पहलासा रूप होगया। दमंयन्तो खामोके चर- 
णोंपर सस्तक रखकर चसा मांगने लगो | पुत्र-वन्याभी बहुत 
दिनों बाद पिताको देख बड़े प्रसन्न हुए। 

सवेरा इच्चा। ,सब समाचार राजा ऋतुपण ने सुना । 
सचसुच दमयन्तो का आ्राज दूसरां खयस्बर हुआ। उनका 
बाइक सारधी खय॑ राजा नल थे। भोमसेनने जब सुना कि, 
जासाताघर आगये हैं, तब्र उनको प्रसन्नताका ठिकाना न रह्दा | 

है 
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३२ 0 की 2 कक शक ४ के कप की कक 
_०४०-7_+राजों नलको विदर्म का राज्य दे दियो | राजा 


इसपुच्कर से भरी अपना राज्य छोन लिया। सभी सुखो 


कै दसयन्तो की पंति-भक्तिने त्राज फिर सभोंकी प्रसन्न 
ऋरदिया। .. का 





